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भूमिका 


मॉरीशस और भ्रफ़ोकी एकता के संगठनकर्मी sto सर शिवसागर UR- 
गुलाम ने भारत श्रौर मॉरीशस में प्रायोजित विश्व हिन्दी सम्मेलनों में aqar ग्रमुल्य 
योगदान देकर हिन्दी भाषा और संस्कृति की गरिमा को उन्नत किया है । मॉरीशस 
की सुख-समृद्धि के लिए सर रामगुलाम जी का योगदान स्तुत्य है । भारत और 
मॉरीशस के सांस्कृतिक सम्बन्धों को एक मधुर रूप आपके प्रयासों से प्राप्त हुआ है | 


इस पुस्तक के लेखक श्री उदयनारायणा गंगूजी ने अत्यन्त सहज भाव से 
भारतीय मूल के नेता की गतिविधियों तथा जीवन चरित्र की अ्रभिव्यक्ति की हे 
तथा मॉरीशस के हढ़ स्तम्भ सर शिवरामगुलाम जी के भारतीय सस्कृति ग्रौर हिन्दी 
भाषा के श्रप्रतिम प्रभाव को व्यक्त करते हुए उनके संघर्षपुणां जीवन को रेखांकित 
किया है। सर शिवरामगुलाम नाम मॉरीशस के लिए विनम्रता, शांति, न्याय, 
कोमलता, egar और दूरदशिता का प्रतीक बन गया है। सर शिवरामगुलाम जी 
विश्व में प्रजातन्त्र के प्रभुत्व ग्राधार स्तम्भ रहे हैं । उन्होंने कहा था कि "प्रजातन्त्र 
मेरे लिए है मैं प्रजातन्त्र के लिए हू” । संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा ‘maa ग्रधिकार' 
सम्मान प्राप्त सर शिवरामगुलाम भ्राज भी मानव मूल्यों को गति प्रदान कर रहे हैं । 
स्वयं उन्हीं के शब्दों में “मानव क्रांति के लिए पैदा हुआ है। मानव ! तू dad 
करता चल जीवन का सुनहरा रूप तुम्हारा स्वागत करेगा ।'” 


निःसन्देह, मॉरीशस में गन्ने के खेत जब तक लहलहा कर अपनी हरीतिमा 
बिखेरते रहेंगे तब तक डाँ० सर शिवसागर रामगुलाम का नाम गूजित होता 
रहेगा ग्रौर जब कभी सर रामगुलाम के जीवन का झरोखा खोलकर ग्राप उसमें 


झँकना चोहेंगे तभी श्री उदयनारायणा गंगू की पुस्तक दर्पणा वन कर आपके हाथों 
में होगी। 


4, बी. हरिग्रोम कालोनी, Sto qafasga श्रीवास्तव 
मुरार ग्वालियर, `, 
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संदेश 


भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, डॉक्टर शिवसागर रामगुलाम की जीवनी के लिए 
संदेश देते हुए मुझे बड़े गौरव एव प्रसन्नता का श्रनुभव हो रहा है | 


इस ख्यातिलव्ध नेता, मॉरीशस के महान्‌ निर्माता का जीवन त्याग और 
संघर्षं से ग्रोत-प्रोत है। डॉक्टर रामगुलाम 35 वपं से 85 ag की ग्रायु तक मातृ- 
भूमि की सेवा में तन-मन से रत रहे । उन्होंने देश-सेवा की वेदी पर ग्रपना जीवत 
AIT करके जहाँ श्रपने देशवासियों का दुख-ददं मिटाकर सुख-समृद्धि का जीवन 
दिया, वहाँ संसार भर में मॉरीशस जैसे लघु राष्ट्र की शान बढ़ा दी । दुनिया के 
नक्शे में बिन्दु जैसे दिखने वाला यह छोटा देश, सर शिवसागर रामगुलाम के भगीरथ 
परिश्रम के फलस्वरूप विश्व में विख्यात हो गया | 


स्वर्गीय नेता रामगुलाम की जीवनी अनेक भाषाओं में लिखी जानी चाहिए 
इस दिशा में श्री उदय नारायणा ay ने सराहनीय कायं किया हे । उन्होंने ध्रजातंत्र 
समाजवाद, मॉरीशस की स्वतन्त्रता तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने : 
ग्रादरणीथ नेता रामगुलाम के भ्रनोखे योगदान का सफलतापूर्वक उल्लेख किया ह 
शिवसागर ने इस राष्ट्र को जन्म दिया | निःसंदेह वे राष्ट्रपिता श्रौर इस राष्ट्र 
निर्माता हैं । 


भ्राशा है, हिन्दी में लिखी गई यह जीवनी हिन्दी-प्रेमियों को समाज ३ 
देश की निःस्वाथं सेवा करने की प्रेरणा देगी । मै लेखक को बधाई देता हु 
पाठकों को इस जीवनी से लाभ उठाने की सलाह देता हु । 


अनिरुद्ध जगनाथ | 
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लेखकीय 


बोसवीं शताब्दी में, विश्व के विभिन्न देशों में अनेक ऐसे महान्‌ राजनीतिज्ञ 
Gar हुए, जिन्होंने अ्रपने-प्रपने राष्ट्र के निर्माण में अपने जीवन खपा दिये । शिवः 
सागर रामगुलाम उन्हीं चोटी के राष्ट्र-निर्माताग्रों की श्रेणी में राते a ' जिस 
तरह गांधी-नेहरू भारत के लिए, लेनिन सोवियत रूस के लिए, माश्रोत्से ga चीन 
के लिए, feet युगोस्लाविया के लिए, नासेर मिस्र के लिए तथा एनक्रूमा और 
क्ेनियाता ग्रफ्रीका के लिए सर्वमान्य एवं सर्वप्रसिद्ध नेता माने जाते हैं, उसी प्रकार 
शिवसागर मॉरीशस के लिए सर्वाधिक समादरणीय राष्ट्र निर्माता समभे जाते हैं । 
उन्होंने अपनी सेवा, उदारता, मानववादिता, श्रहिसा तथा ्रन्तर्राष्ट्रीयता की भाव- 
नाग्रों के कारण इस लघु द्वीप को हिन्द महासागर का स्वर्ग बना दिया । मॉरीशस 
का इतिहास रामगुलाम के नाम ग्रौर काम से गौरवान्त्रित हो गया है | 


अंग्रेजी और फ्रेंच में शिवसागर के aad जीवन पर अनेक पुस्तकें लिखी 
गई हैं । हिन्दी में भी ऐसा प्रयास gar है । किन्तु अंग्र जी-फ़ च में जितनी विस्तार- 
पूवंक इस महान्‌ नेता की जीवनी उपलब्ध है, वैसी कोई भी जीवनी aa तक हिन्दी 
म॑ लिखी नहीं गई । इसी कमो की पूर्ति के उद्देश्य से प्रस्तुत पुस्तक की रचना की 
गई है । इस कृति का शीर्षक है-“ मॉरीशस के निर्माता : सर शिवसागर रामगुलाम ' 
इसमें शिवसागर के निर्माण-कार्यों को रेखांकित करते हुए, उनके राजनीतिक विचारों 
पर प्रकाश डाला गया है । उनके दर्शन, प्रजातन्त्र एवं समाजवाद में उनकी AIET, 
सबके प्रति उनके प्रेम, विरोधियों से गले मिलने की भावता, मानव मूल्यों की रक्षा 
करने की तत्परता श्रादि विषयों को उजागर किया गया है । 


शक्कर उद्योग पर निर्भर रहने वाले इस छोटे टापु को एक समृद्ध, सुखी एवं 
स्वर्गं सम सुन्दर देश बनाने में शिवसागर को अपने जीवन के पाँच दशक व्यतीत 
करने पड़े । उन्होंने दलितों, दीन-हीनों के aig पोछे, पीड़ित-शोषित जनों के ग्रन्ध- 
कार-भरे जीवन में व्याप्त निराशा, अन्याय AR अत्याचार को मिटाकर श्राशा, 
न्याय, शांति एबं सम्पन्नता की रोशनी Heal | इस कठिन कार्य को पुरा करने में 
उन्हें रूढिवादी, अ्रनुदारपंथी गोरे पू'जीपतियो से लोहा लेना पड़ा । इंग्लेण्ड से प्रजा- 
तन्त्र और समाजवाद की भावनाएं प्राप्त की थीं । मॉरीशस में इसी प्रजातन्त्र और 
समाजवाद की स्थापना के लिए एक श्रथक सिपाही की भाँति श्राजीवन लड़ते रहे । 
उनकी चाल को रोक्ने के लिए, उनकी राह पर काँटे बिछाये गये । इस दुष्प्रयत्त में 
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विफल होते पर विरोधियों, प्रति क्रियावादियों ने उन्हें समाच।र-पत्रों तथा सार्वजनिक 
जुटावों के माध्यम से श्रनेक बार श्रपमातित किया । किन्तु रामगुलाम श्रपमान का 
qe पीकर एक मौन तपस्वी की भाँति श्रपने पथ पर बढ़ते गथे। वे गांधीजी की 
श्रहिसा ग्रौर सहनशीलता से बड़े प्रभावित थे । यही कारणा है कि वे कभी भी अपने 
मार्ग से विचलित न हुए । 


देश की पराधीनता की वेडी को काटकर स्वराज्य एवं जन हि्तेपी राज्य की 
स्थापना करना, शिवसागर का मुख्य उद्देश्य था । इसके लिए उन्हें ब्यापक वयस्क 
मताधिकार के लिए लड़ना था । सवके लिए मुफ्त शिक्षा श्रौर उत्तम स्वास्थ्य-सेवा 
की ब्यवस्था करनी थी, सबको भर पेट भोजन दिलाना था । इसीलिए शिवसागर 
को नये संविधान की प्राप्ति के लिए जी-जान से dad करना पड़ा । ग्रन्ततोगल्वा 
अपने संघर्षो में बे पूर्णा सफल हुए । उनके घोर परिश्रम के फलस्वरूप समय-समय 
पर मॉरीशस को नया संविधान मिलता गया । aaa में होने बाले ग्रतक संवैधानिक 
सम्मेलनों में उन्होंने श्रपनी दूरदाशिता का परिचय दिथा । 


नये संविधान के ग्राधार पर सत्‌ (948 में हुए ग्राम चुनाव में, मजदूर दल 
को ग्राशातीत सफलता प्राप्त हुई । इस विजय से डॉक्टर रामगुलाम की शक्ति बढ़ | 
गई | सामाजिक न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य, सवके लिए नौकरी, उचित वेतन-वृद्धि, ग्रादि 
की माँग से उन्होंने धारा परिषद्‌ को got दिया | फलतः सन्‌ !957 में उत्तरदायी 
सरकार अस्तित्व में ars, सन्‌ ।959 में व्यापक वयस्क मताधिकार प्राप्त gar ग्रौर | 
सन्‌ ।968 में मॉरीशस की स्वतन्त्रता के दर्शन हुए | डॉक्टर साहब इस देश के 
सबसे बड़े निर्माता बन गये । वे मांरीशस के गगन में सितारे की भांति चमक उठे fg 
सन्‌ ।95] में सम्पर्क प्रधिकारी नियुक्त हुए थे । सन्‌ ।958 में राजकोप के सचिव 
ग्रौर उसी वर्ष पोर्टलुई के मेयर बने । सन्‌ ।96! में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हुए 
तथा सन्‌ ।965 में “सर” की उपाधि से विभूषित किये गए । उसी वर्ष मॉरीशर 
के प्रथम मंत्री (प्रीमियर) पद पर ग्रासीन हुए ग्रौर सन्‌ !968 में इस टापू के! 
प्रधान मन्त्री बने । सन्‌ (973 में मानवाधिकार के लिए संयुक्त राज्य के पुरस्कार 
विजेता बने और सन्‌ ।976 में श्रफ़ोकी एकता सगठन के अध्यक्ष । 


शिवसागर ने शांतिपुर् तरीके से देश को स्वराज्य दिलाया, 

प्रफ्रीकी देशों में राज-विद्रोह, खून-खरावा, तानाशाही, प्रजातन्त्र को हत 

गर्म समाचार से पास-पड़ोस के देश भयाक्रांत थे। सर शिवसागर : 

प्रजातन्त्र में age विश्वास था । यद्यपि सन्‌ 976 के ग्राम चुनाव मे 

उचित बहुमत प्राप्त न था, तथापि वे पूरे पाँच वर्षों तक शांतिपूर्ण 
Ee म 
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रहे । तीसरी दुनिया के इतिहास में यह एक aadd बात थी । इससे उनके 
राजनीतिक विचार की परिपक्वता सिद्ध होती है । 


राष्ट्रपिता शिवसागर का दिल सचमुच एक सच्चे पिता का दिल था | अपने 
देशवासियों क प्रति उनकी उदारता, उनकी सहानुभूति, उनकी महान्‌ श्रात्मा का 
परिचय देती है । मॉरीशस जैसे बहुजातीय देश में, जहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाश्रों और 
संस्कृतियों का संगम-स्थल है, वहाँ शिवसागर सरीखे नेता ही शासन-सूत्र सम्भालने में 
सफल हो सकते हैं । इस महान्‌ नेता के मार्ग-दर्शन में चलकर माॉँरीशवासी शांति और 
प्रगति कायम बनाये रख सकते हैं । उनका श्रादर्श जीवन सबके लिए अनुकरणीय है | 


उदय नारायणा गंगु 
aat, मॉरीशस 
दिनांक 20-—~!— 89 $o 
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कृतज्ञता-प्रकाश 


~ 


प्रस्तुत कृति तब तक प्रकाश में नहीं ग्राती, जव तक निम्नांकित पुस्तकों से 
सहायता न ली जाती । ग्रतः मैं उनके लेखकों का श्राभारी हु - 


l. श्री श्रानन्द मल्लू : 
(i ) Dr, S. Ramgoolam (His life, his work, his ideas) 
(ii) Our struggle : 20th Century Mauritius 
( iii) Our Freedom : S, Ramgoolam 


2, श्री मुनीन्द्रनाथ वर्मा 
(i ) The Struggle of Dr, Ramgoolam 
( ii) मॉरीशस का इतिहास 


3. sto किसुन हजारीसिह : 
History of Indians in Mruaitius 


4, प्रो० वासुदेव विष्णुदयाल : 


The Truth about Mauritius 


5. एस. बी. मुखरजी : 
The Indentured system in Mauritius, 837-9]5 


6. प्रहलाद रामशरण : 


मॉरीशस का इतिहास 


श्री श्रानन्द मल्लू, मुनोन्द्रनाथ वर्मा AIT डॉक्टर हजारीसिह ने बड़ी उदारता 
पुर्वक अपनी-अपनी पुस्तकों से मुझे सामग्री लेने की भ्रनुमति प्रदान की । श्री Alara 
मल्लू जी का मैं विशेष ग्राभार मानता हू जिन्होंने श्रपती अंग्रेजी में लिखित पुस्तके 
देते हुए कहा कि इनका अनुवाद कर डाले । प्रस्तुत रचना मूलतः aa की पुस्तकों f 
पर ग्राधारित है । 


सर शिवसागर रामगुलाम की जीवनी लिखने की सलाह सर्व प्रथम GH 


महात्मा गांधी संस्थान के “भोजपुरी लोक साहित्य एवं संस्कृति विभाग” की ग्रध्यक्षा | 
कुमारी सचिता रामदीन से मिली । चूंकि में समय की दृष्टि से बहुत दरिद्र आदमी 
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हृ प्रतः इस श्रमसांध्य तथा समयसाध्य काथं में हाथ डालने को तैयार न था। 
किन्तु जब मैंने AIA अनुज, धरभदेव एम ए. द्वारा धारा परिषद्‌ एव धारा सभा 
में डॉ. राभगुलाम द्वारा दिये गये भाषणों के अनुवाद करने में स्तुत्य सहयोग पाया 
तब लेखनःकार्य शुरू कर दिया । मैं विविध स्रोतों से सामग्री प्राप्त करके agaga 
में उठकर लिखा करता श्रौर दिन में श्रपनी पांडुलिपि का टंकण करा लेता । इस 
कार्यं में सहायता देने वाल मेरे aga, श्रीमती रानी हुमचन्द, कुमारी adar और 
कुमारी प्रतिमा शकर के प्रति भ्रपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हू" । 


मॉरीशस के माननीय प्रधान मन्त्री, सर श्रनिरुद्ध जगनाथ के प्रति अपना 
ग्राभार प्रकट कर ता हु जिन्होंने भ्रपने व्यस्त जीवन के वावजूद श्रपना बहुमूल्य 
समय व्यय करके AIA) सबल लेखनी से इस पुस्तक के लिए संदेश लिखकर इसकी 
उपयोगिता में श्रभिवृद्धि की । 


अन्त में भारतीय संस्क्ृति-साहित्य कला संस्थान जग्रपुर की ग्रध्यक्ष डॉ. शशि 
प्रभा श्रीवास्तव, उनके पति श्री अशोक श्रीवास्तव व संस्थान के ग्रन्य कार्यकर्ताग्रों 
का झ्राभारी हू जिन्होंने ग्रल्प भ्रवधि में प्रकाशन कार्य gal करा कर समथ पर यह 
पुस्तक उपलब्ध करायी एवं इसका विमोचन करवाया । 


उदय नारायणा गंगू 
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प्रथम परिच्छेद 
बंश-परिचय एवं जन्म 


भारत के प्रथम राष्ट्रपति, स्वनामधन्य बाबू राजेन्द्रप्रसाद की धरती-बिहार 
की दशा उन दिनों बड़ी दयनीय थी । डेढ शती पूर्वे वह भू-भाग श्रपने लाखों पुत्रों 
के भरणा-पोषण करने में पूरांतया श्रसमर्थ हो चुका था। इसके दो प्रमुख कारण 
थे--भीषणा बाढ़ और भयानक दुंभिक्ष । जीवनदायिनी गंगा समय-समय पर जान- 
लेवा बाढ़ का रूप धरकर महानाश का नृत्य दिखा जाती थी । हजारों को चिर-निद्रा 
में सुलाकर ही चेन लेती थी । जब सुरसरिता प्रसन्न रहती थी तत्र श्रनावृष्टि देवी 
कुपित हो उठती थी । सहस्रों को काल के कराल गाल में भेजकर ही शान्त होती 
थी । गरीबी ग्रौर भुखमरी सें पीड़ित जनता पेट की art बुझाने के लिए दूर-दूर 
देशों में निकल पड़ती थी । रोटी-रोजी की खोज ने ही बिहारियों को बर्मा इन्डो- 
नेशिया, मलेशिया, मॉरीशस, वेस्ट इन्डिज, फीजी, ब्रिटिश गायना, दक्षिण एवं 
पुर्वी ग्रफ्रीका श्रादि देशों के दर्शन कराये । 


शिवसागर रामगुलाम के पुर्वज उत्तरी बिहार के “सारन” जिले से मॉरीशस 
am थे यह जिला मॉरीशस द्वीप से कई गुना बड़ा हे । परन्तु प्रतिवर्ष बाढ़ का 
शिकार होकर यहाँ की गाँव-वस्ती, खेत-खलिहान, घर-मकान जल-मग्त हो जाते थे। 
इदं-गिद बसे लोगों के जीवन नारकीय हो जाते । लोग जान-प्राण लिये सुदूर देश 
भाग चलते । परन्तु अपने भ्रस्तित्व की रक्षा के लिए शरीर के अतिरिक्त ast 
भाषा (भोजपुरी), संस्कृति एवं धर्म श्रवश्य साथ लिये जाते । 


शिवसागर के पिता, मोहित रामगुलाम सत्‌ (896 में सारन जिले के हर- 
गाँव नामक स्थात से मरीच (मॉरीशस) देश के लिए चल पडे । उस समय वे श्रठारह्‌ 
वर्ष के युवक थे । उनके भ्रग्रज-रामलोचन मॉरीशस ग्रा चुके थे। भारतीय मजदूर 
ठगकर मॉरीशस लाये जाते थे। उन्हें कहा जाता था कि मरीच देश में दूध की 
धारा बहती है । पत्थर उलटने पर सोने के दर्शन होते हैं। विशेषकर बिहार से 
लाखों लोग क्रिस्मत सजाते-सँवारने इस श्रज्ञात टापू में श्रा विराजे | अठारह वर्षीय 
मोहित रामगुलाम “हिन्दुस्तान” जहाज से इस धरती पर उतरे । उनके बड़े भाई, 
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2 मॉरीशस के निर्माता : सर शिवसागर रामगुलाम 


रामलोचन यहाँ शर्तबन्द मजदूर बनकर सोने की खोज में पहले ही लग चुके थे। 
मोहित रामगुलाम फ्लाक जिले के “लाक्वीन विक्टोरिया” शक्कर कोठी में गिर- 
मिटिया बने । इस कोठी में व बारह वर्षों तक मजदूरी करते रहे । 


बसमती रामचरणा का व्याहता दो पुत्र नकछेदी हीरामन ale रामलाल 
रामचरण को पितृहीन छोड़कर स्वर्ग सिधार गया था। सन्‌ ।898 में मोहित 
रामगुलाम ने उस तरुणा विधवा से विवाह कर लिया ' वे ससुर के ही. घर पत्नी 
और दोनों सौतेले पुत्रों सहित “कामिजार पहाड़” के निकट, फ्लाक जिले के 
“Jafa” ग्राम में बसने ग्रा गए। यह गाँव “'बोशा” कोठी के श्रन्तगंत था। इसी 
बेलरिव गाँव में देश से इतिहास को पलटने वाले, दीन-दुखियों के मसीहे, मजदूरों 
के अ्रधिकारों के रक्षक, देश को स्वतन्त्र करने वाले, न्याय श्रौर शांति के संस्थापक, 
आदरणीय नेता, दूरदर्शी प्रधानमन्त्री, सबके प्यारे चाचा शिवसागर रामगुलाम का 
जन्म ।8 सितम्बर सन्‌ ।900 में हुआ । माता-पिता ने वालक का नाम “केवल 
रखा | किन्तु माता-पिता ate वेलरिव गाँव वालों के “केवल” गाँव और देश की 
सीमा को पार करके शिवसागर रामगुलाम नाम से विश्व-विख्यात हुए । एक कुली 
पिता के घर जन्म लेकर केवल ने भारतीय ग्राप्रवासियों, नहीं-नहीं सभी मॉरीशस- 
वासियों को स्वाधीनता के मीठे फल का रसास्वादन करा दिया । 


शेशव काल 


प्यार-भरे वातावरण में केवल पलते ग्रौर बढ़ते रहे। उनकी शेंशवावस्था 
प्रकृति की गोद में उछलते-कूदते बीती । पास ही पर्वतमाला थी। हरे-भरे पेड़-पौधे 
थे । जंगली घास, कलकल करती हुई नदी और मुस्कराते रंग-बिरंगे फुल केवल का 
मन मोह लेते “Carey”? और “कामिजार” की पवंतमालाशओरों से निकले सोते दौड़ते 
हुए नदी में जा मिलते । श्रवकाश के समय, पिता केवल को नदी किनारे घुमाया 
करते । नदी के तट पर पक्षियों का कलरव तथा भौरों का गु'जन वातावरण को | 
मोहक बना डालता । केवल मधुर ध्वनियों में खो जाते । दिन में वे जंगली फलदार | 
पेड़ों के बीच घुमा करते | बनेले पशु, बन्दर, हिरण सभी दीख पड़ते । | 


कभी-कभी बड़े भाई, रामलाल के साथ बैलगाड़ी में यात्रा करने निकल । 

पड़ते । वे ईख के खेतों के बीच से होते हुए “लाकोमिन”, “'बेलरिव' “Bara”, | 

“मेबास्तेपोल”, श्रोलिदिया” ग्रादि जाते श्रौर श्रन्त मे “वलेमॉसिया और बेलरोज्‌” 
पहु चते । 

प्रकृति के बीच खेलते-कूदते केवल की पढ़ाई का समय ग्रा गया । उनके 

माता-पिता ने उन्हें स्थानीय बैठका में भेजा-जहाँ हिन्दू बच्चे श्रपती भाषा और संस्कृति | 
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की शिक्षा पाते थे । बैठका में गुरुजी बच्चों को “रामागति देहु सुमति” site ad- 
कालिक प्रार्थना --''सर सर सर सन्ध्या काली” का पाठ सामूहिक स्वर में रटाते 
थे । माता-पिता अपने बच्चों को हिन्दू धर्मे की शिक्षा देता चाहते थे । वे चाहते थे 
कि उनके बच्चे पक्के हिन्दू बनें । इसलिए भारतीय भाषा, संस्कृत-परार्थताएं, धामिक 
गीत ग्रीर भजन-कीर्तन सिखवाते थे तथा वेदों, उपनिषदों, रामायण श्रौर गीता की 
शिक्षाएँ बैठका भेजकर दिलबाते थे, उन्हें भय था कि बच्चे AUN A पढ़कर 
कहीं ईसाई न वन जाए क्योंकि ईसाई सक्रलों में qg -faa लोग साधारण नोकरी 
पाने के लिए ईसाई बन जाते थे । 


ईसाई बनने के भय के कारणा ही माँ-वाप भ्रपने बच्चों को ईसाई पाठ- 
maii से भरसक दूर रखते थे । केवल ईसाई स्कूल नहीं भेजे गये। वे बैठका में 
ही पढ़ते रहे । वे पाश्चात्य शिक्षा पाने के लिए पास के रोमन केथलिक स्कल में 
भरती होना चाहते थे ! ग्रतः पाँच वर्षीय केवल एक दिन चुपके से घर से निकल 
पडे । वे उस कैथलिक स्कूल में जा बैठे जहाँ “सिरिस' ताम की एक दयालु महिला 
ग्रध्यापिका थी | उसने बालक का स्वागत किया । केवल सारा दित कक्षा में पढ़ते 
रहे । उधर माता बसमती चिन्ता के मारे व्याकुल थी । केवल चारों तरफ खोजे 
गये, गौशाला में, पड़ोस में, पास के जंगल में, तदी के किनारे, ऊचे पेड़ों के नीचे, 
पत्तों से श्राच्छादित ग्राम के वृक्षों पर, कटहल के पेड़ों पर, किन्तु वे कहीं नहीं पाये 
गए । सभी समझने लगे कि उनको कुछ हो गया । शायद पास की नदी में डूब गए । 
श्रव कभी नहीं लौटेंगे । माता फूट-फूट कर रोती रही । 


शाम को पाठशाला की समाप्ति पर मैडम fafa नन्हें केवल की ऊ गली 
थामे घर आई । सभी भ्राश्चर्यचकित हए । माता की खुशी की सीमा न रही | 
ध्यापिका ते बताया कि केवल सारा दिवस उसी की कक्षा में पढ़ते रहे । इस वालक 
ने “होनहार वीरवान के होत चीकने qa” कहावत को चरितार्थं कर दिया | माता- 
पिता को क्या पता था कि उनके घर मॉरीशस के भावी प्रधानमन्त्री का लालन- 
पालन हो रहा था । बसमती को मानना पड़ा कि अ्रव से उसे = बेटे को मैडम 
fafa के पास श्र ग्रेजी, फ्रेंच, गणित, इतिहास, भूगोल gifs की पढ़ाई के लिए 
भेजना ही होगा, बालक बड़ी ही उत्सुकतापूर्वक प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण करते लगे । 


पिता का स्वर्गवास 
यह उन दिनों की सच्ची कहानी है | भारतीय श्राप्रवासियों को उदरपूति 
के लिए घोर परिश्रम करना पड़ता था | श्रमिक्रों एवं मजदूरों के जीवन बड़े दयनीय 
थे । उन्हें ग्रत्यस्त गरीवी में दिन काटने पड़ते थे । कठित श्रम के कारण भरी जवानी 
में ही उनकी कमर टूट जाती थी वे स्त्री को विधवा और बच्चों को प्रनाथ 
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[4 मॉरीशस के निर्माता : सर शिवसागर रामगुलाम 
छोड़कर श्रल्पायु में ही मौत के मुंह में समा जाते थे । गरमी हो या सरदी श्रथवा 
भारी बरसात, प्रातः चार बजे उठना पड़ता था । रात का बना वासी भोजन कटोरे 
में लिए खेतों की श्रोर चल पड़ते थे । शाम को सूर्यास्त तक पसीना वहाते रहत । 
इस कड़ी मेहनत के बावजूद भी उचित भरणा-पोषण के लिए पर्याप्त रुपये नसीव 
नहीं होते । स्त्रियों, पुरुषों, बच्चों सभी को चिलचिलाती धूप श्रौर उड़ती धूल में, 
कड़ाके के जाडे तथा मूसलाधार वर्षा में कमरतोड़ काम करना पड़ता । दिन में 
गोरों की गालियाँ खाकर पेट भरते ग्रौर रात में पोषक तत्त्वों से हीन रूखा-सूखा 
खाना खाकर पूस की कोंपड्यों में सो जाते । दूसरे दिन Ga: चार बजे उठकर गोरे 
मिल-मालिकों की तिजोरियाँ भरने चल पडते । उन्हें न काम से छुट्टी मिलती, न 
बुढ़ापे की पेंशन श्रौर न कोई वेतन-वृद्धि ही श्रपमान-तिरस्कार से झोली श्रवश्य 
भर जाती । भ्रति श्रम के कारणा वे जल्दी ही रोग के शिकार हो जाते। दवा- 
डॉक्टरों के ग्रभाव में aqar टिमटिमाता जीवन-दीप बुझा जाते । विधवा स्त्री और 
aaa बच्चे बिलबिला उठते । विधवाश्रों को गरीवी से gear पडता । बच्चे 
निरक्षर रह जाते । 


बे भ्रविद्याग्रस्त होकर श्राजीवन गोरे मालिकों के ग्रन्याय-श्रत्याचार सहते 
जाते । मालिक जान-वूभकर उन्हें शिक्षा से वंचित रखते ताकि उनसे सस्ती मजदूरी 
का फायदा उठा सके AIX उनकी अधिकांश कमाई हथिया सकें। समस्त जमीन 
कारखानों, बैंकों, बड़े फर्मों, मालों के श्रायात-निर्यात पर गोरों का ही एकछत्र 
अधिकार था । वे ही वकील, मजिस्ट्रेट, जज, डॉक्टर, सरकारी तथा गैर सरकारी 
विभागों के ब्रध्यक्ष होते थे। चारों तरफ उन्हीं का राज्य था.। भारतीय ग्राप्रवासी 
मजदूरों के लिए तो केवल शोषण और श्रपमान का जीवन ari हजारों में कोई 
एक मजदूर ग्रात्म-सम्मान को रक्षा कर पाते। वे ग्रथक परिश्रम करके थोड़ी-बहुत 
जमीन के मालिक बन जात और कालान्तर मे छोटे किसान हो जाते । 


बसमती की दो लड़कियाँ चल बसी थीं । सौभाग्य से केवल बच गए थे। 
किन्तु वे al सात वषं के ही थे कि मोहित रामगुलाम के नाम मृत्यु का संदेश ग्रा 
पहुंचा । वे निमोनिया के शिकार हुए तो कोई डॉक्टर बचा न सका । ग्रसमय प्रभु 
को प्यारे हो गए | बसमती पर पहाड़ टूट पड़ा । ag बिलख पड़ी । पड़ोसी ग्रौर 
रिश्तेदार इकट्ठे हो गए । श्रबोध केवल ने सोचा कि घर में कोई शादी-व्याह है। 
उन्होंने माँ की साड़ी खींचकर कहा--“माँ शादी में पहनने के लिए मुझे नया वस्त्र 
दो । ' बसमती ने पितृहीन बालक को दयनीय दृष्टि से देखा wie फुट-फुटकर रो 
पड़ी | केवल श्राश्चयंचकित हो गए। उन्होंने बड़ों को इस प्रकार रोते-चिल्लाते 
कभी नहीं देखा था । उनके पिता चटाई पर चिर निद्रा में पड़े थे शरीर पर सफेद 
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कमीज, सफेद धोती श्रौर सिर पर पगड़ी थी । मृत्यु ने चेहरे का रंग फीका कर दिया 
था । केवल ने सोचा कि पिता गहरी नींद में सोये हैं। उन्हें क्या पता था कि अत्याचार, 
ग्रन्याय श्रौर जानलेवा मेहनत ने उनके छोटे से जीवन का श्रन्त कर दिया झौर प्रव 
कुछ ही समय aa पिता को उस पहाड़ की गोद में फूक दिया जाएगा, जहाँ वे 
ग्रक्सर खेला करते थे ag था जमीन के एक सिपाही का संग्राम और ग्रन्त । श्राज 
भी यहाँ के खेत-कारखाने ऐसे वीरों की कहानी पुकार-पुकार कर कहते हैं। इन 
खेतों की हरियाली और क्रारखानों की समृद्धि में उन्हीं की कहानी छिपी है । 
aA भाई 

जब पिता की मृत्यु हुई तव केवल का सौतेला भाई, रामलाल इक्कीस वर्ष 
का था । वह हिसाव-किताव रखने में चतुर था । कुछ पढ़ा-लिखा भो था । गिनती- 
हिसाब जानने के कारणा रामलाल को वेलरिव कोठी के मजदूरों BAYT कारीगरों की 
उपस्थिति लिखने का काम मिल गया । वह कारखाने में आने वाली गन्नों से भरी 
वैलगाड़ियों का हिसाव भी लिखता था | यह बड़े उत्तरदायित्व का काम AT 
रामलाल इसे बड़ी चतुराई श्रौर ईमानदारी से निभाता था । उसने गोरे मालिक 
को अपनी ईमानदारी श्रौर विश्वसनीयता का प्रमाण दे दिया, फलतः गोरों का 
विश्वासपात्र बन गया । वह अपने गाँव का नेता भी था । ग्रतः कोठी से उसे विशेष 
लाभ मिलने लगा, वह छोटा किसान वन गया । उसकी भु-सम्पत्ति वेलरोज और 
क्लेमॉसिया में पाई जाती थी। 

रामलाल ने तत्कालीन प्रथा नुसार एक ग्रल्पवयस्क कन्या से विवाह किया | 
aie उसे केवल से बड़ा प्यार था, ग्रतः शादी के बाद छोटे भाई को अपने ही साथ 
रखने लगा । वह केवल की सुख-सुविधाग्रों का पूरा ख्याल रखता | केवल भी भाई- 
भावज का बड़ा TAT करते । उन्हें सदा प्रसन्न रखने की चेष्टा करते । 

केवल बड़ विद्याप्रिय थे। “बेलेर” सरकारी पाठशाला से विना किसी 
कठिनाई से छठी परीक्षा पास कर चुके । मत में पढ़ने की बड़ी उत्सुकता थी | छुटटीं 
के माँ का काम किया करते | वड़े भाई और भावज के लिए जान देने को 
तैयार रहते थे । इसी प्रेम ने उनकी एक Ala ले ली । वात उस समथ की है जब वे 
L2 साल के थे । उन्हें एक भारी दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। मजदूरों का 
सरदार होने के कारण रामलाल ही पोर्ट लुई के “कॉमरसियल बैंक से सभी काम 
करने वालों का वेतन लाता । मौके से फायदा उठाकर वह राजधानी, पोर्ट लुई में 
ग्रपना भी छोटा-मोटा काम कर लेता । उस दिन पोटंलुई रवाना होने से पहले 
वत्नी को कहा--“सुनती हो, गाडीवान श्राएं तो कह देना खेतों में खाद पहुंचा दें। 
मैं शहर जा रहा हू ।” 

केवल के कानों में भाई की आवाज पड़ गई। saia सोचा कि क्यों न 
गाडीवान के ग्राने तक मैं ही बैल को गाड़ी में जोत दु । काम जल्दी हो जाएगा । 
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भाई बहुत प्रसन्न होंगे । ऐसा सोचकर वृषभशाला में पहुंचे बैल के घर मे ग्रन्धेरा 
था । गोबर और मूत्र की गन्ध से मक्खियाँ भिन- भिना रही थीं और बैल को काटे 
जा रही थीं । मक्खियों से बचने के लिए वह बेल अपना सिर और पूछ इधर-उधर 
हिला रहा था । केवल साहसपूर्वक बेल की तरफ बढे । वह पशु अपनी टांगों पर 
खड़ा हो गया । बालक एक क्षणा के लिए रुक गए । सोचने लगे कि बैल को कैसे 
खोलू । उन्होंने एक छोटा-रस्सा उसकी गर्दन में डालने की कोशिश की । उस जान- 
वर ने agar सिर हला डाला । पेना सींग केवल की बाई आँख में चुभ गया। 
बालक ग्रसह्य पीड़ा से चीख उठे । उनका चेहरा रक्‍त से लाल हो गया । वे गीली 
जमीन पर लोट पड़े ग्रौर बेहोश हो गए । चीख सुनते ही भाभी हाय राम ! कहते 
दौड़ पड़ी वेसुध बच्चे का मुखड़ा लहुलुहान था । केवल की यह्‌ हालत देख वह व्या- 
कुल हो उठी । घर में ग्रकेली थी, क्या करती ? रामलाल दूर निकल चुका था | 
पास-पड़ोस के लोग यह खबर पाकर als श्राये। कोई एक रामलाल को 
लाने चल पड़ा । रामलाल BAY “बलेर” के स्टेशन पर ही था । समाचार सुनकर 
प्राण सूख गए और तुरन्त घर लौटा । भाई की दशा देखकर बहुत घवराया ' उन्हे 
कोठी की वग्घी में लिये वेलरिव के छोटे ग्रस्पताल में पहुंचा जहाँ प्राथमिक उपचार 
किया गया । इसके वाद केवल को “बोशा” कोठी के श्रस्पताल में ले गया | तदनन्तर 
“माप” ग्राम के एक प्राईवेट डॉक्टर के पास सारी सावधानी, दौड-धूप, प्यार-दया 
के बावजूद भी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जो दुखी केवल को ata बचा सके । 
उन दिनों डॉक्टर-दवा की सुविधाएँ बहुत कम थीं । इस भारी दुर्घटना में केवल ने 
अपनी बाइ aig खो दी । किन्तु उनके ललाट परज्ञान के तीसरे नेत्र का उदय 
हुआ इसी दिव्य चक्षु ने पराधीन मारीशस में स्वाधीनता लाने का सपना देखा 
और दुघंटनाग्रस्त होने के साढ़े पाँच दशक बाद मारीशस को स्वतन्त्र करके अपने 
स्वप्न को साकार किया । 
माध्यमिक शिक्षा 
रामलाल शिक्षा का महत्त्व खूब समझता था ' कुछ दिनों में केवल स्वस्थ 
हो गए । माध्यमिक पढ़ाई के लिए भाई ने उन्हें “क्यूपिप' शहर भेजा । बे सरकारी 
पाठशाला की छात्रवृत्ति को कक्षा में दाखिल हुए । वे बड़े ही मेहनती एवं aenga- 
शील थे । “क्यूपिप” में डी एक सम्बन्धी-हरिप्रसाद शिवधारी भगत के यहाँ रहने 
लगे । axel के मौसम में हड्डियों को हिला देने वाली ठण्ड पड़ती । रात में केवल 
वाँवों में जुराबें पहने ही सोया करते । वे बढ़िया वस्त्र के बड़े शौकीन थे । यह शौक 
बुढ़ापे तक बना रहा T 
एक दिन उस रिश्तेदार के घर एक विचित्र घटना घटी, उस परिवार में 
एक विवाह था । सुन्दर-सुन्दर वस्त्र पहने नाते-रिश्ते के लोग are हुए थे । श्रांगत 
में पंडाल बना gal था । स्त्रियां अपने-प्रपने काम में व्यस्त थीं । बच्चों की निगरानी 
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करने की फुरसत कहाँ थी । केवल श्रास-पास बच्चों के साथ खेल रहे थे, खेल भी 
विचित्र था । कुछ बच्चे उन पर gaa की लकडियां रखने लगे । लकड़ियाँ इस तरह 
रखी गयीं मानों कोई चिता सजा दी गई हो । केवल लकड़ियों के नीचे दब गए। 
बच्चे भाग चले fea केवल को ढ ढ़ने का ग्रवकाश था । सभी विवाह की तैयारियों 
में व्यस्त थे । किसी को उनकी श्रनुपस्थिति का खयाल ही न रहा । शाम को एक 
महिला जलाने के लिए लकड़ी उठाने श्राई तो लकड़ियों के ढेर से कराहने को 
maa सुनी, “हाय राम | यह कौन है ” । महिला बोली श्रौर जल्दी-जल्दी लक- 
डियाँ उतारने लगीं एक सिर बाहर निकला । साँस लेने की कठिताई के कारण 
केवल का बुरा हाल था । भाग्यवश उनके प्राण बच गये | 

स्कॉलरशिप की कक्षा के बाद केवल क्यूपिप के रॉयल कॉलेज की “जूनियर- 
Afaa” की कक्षा में प्रविष्ट हुए । गोरों के राज्य में भारतीय श्राप्रवासियों के इने- 
गिने बच्चे ही इस कालिज में भर्ती हो पाते थे । उन fadi रॉयल कॉलिज ही एक- 
मात्र महाविद्यालय था, जहाँ माध्यमिक शिक्षा दी जाती थी । टापू में दूसरा कोई 
भी प्राईवेट माध्यमिक विद्यालय नहीं था । पोर्ट-लुई में भी कोई कॉलिज नहीं था । 
उस समय पोर्ट-लुई शहर में महामारी फैली हुई थी । इस कारणा पढे-लिखे लोग 
agg में ही बसने ग्रा गए थे । क्यूपिप के रॉयल कॉलिज ने मॉरीशस के श्रनेक 
नेताग्रों को पैदा किया । वास्तव में इसी विद्यालय ने देश के भावी तेताश्रों, कणं- 
धारों को प्रशिक्षित किया । aaa मैनेजर, बड़े व्यापारी सभी को यहीं से शिक्षा 
मिली । शिक्षा के क्षेत्र में इसका योगदान प्रशंसनीय है । बड़ी कक्षाश्रों के शिक्षक 
अंग्रेज हुआ करते थे, जो विज्ञात afa विषय बड़े चाव से पढ़ाते थे । 

वेलरिव गाँव से आए नन्हे केवल श्रव गोरों और रंगीत बच्चों के बीच पढ़ 
रहे थे । इस ग्रामीण लड़के को उस नये पर्यावरण से ATHAT करना पड़ा । उनक दो 
घनिष्ट मित्र थे a के प्रथम भावी महाराज्यपाल--पभ्रब्दुल रहमान श्रोस्मान 
जो लैटिन ग्रौर ग्रीक का भ्रध्ययन करके जज बने तथा दुसरे महावीर लखीनारायण 
जो विज्ञान का श्रध्ययन करके डॉक्टर बने । ये तीनों लड़के छोटे किसान परिवारों 
के बच्चे थे | 

केवल का प्रिय विषय अंग्रेजी था । इस श्रंग्रेजी ज्ञान ने एक जादुई कुजी 
वनकर सैंकड़ों सहस्नों मॉरीशसवासियों के लिए विविध प्रकार के ज्ञान का द्वार खोल 
दिया | इसी श्र ग्रे जी के माध्यम से केवल को कई रहस्यों का भेद मिला। जिस 
प्रकार गुफा का द्वार खुलते पर श्रलीवाबा को सोने-चांदियों, हीरे मोतियों का 
खजाना दीख गया था, उसी प्रकार पुस्तकों के पन्नों से अंग्रेजी का ज्ञात लेकर 
केवल ने विभिन्न विषयों की जानकारी अमूल्य सम्पत्ति के रूप में प्राप्त की। वे 
गोरे महाप्रभुओं के भेद जानने लगे । उनके सामने विश्व को महान्‌ faaara, 
महान्‌ राजनीतिक, धामिक ate सामाजिक आन्दोलन, मानव के नये, ग्राश्‍चयजतक 
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ग्राविष्कार एवं खोज तथा विश्वविख्यात लेखकों, समाजसुधारकों के श्रनुभव पड़े थे । 
केवल को ऐसा लगा कि क्रिस्टोफर कॉलम्बस की भाँति वे एक नई दुनिया की चौखट 
पर खडे हैं । उन्हें प्रतीत होता था कि कोई किसी महान्‌ सघं के लिए उन्हें बुला 
रहा है । अंग्रेजी के प्रति केवल के हृदय में श्रपार प्रेम पैदा हो गया और यह प्रेम 
जीवन भर बना रहा । वे अंग्रे जी भाषा ate साहित्य का गम्भीरता से अध्ययन 
करने लगे । लेखन के प्रति रुचि साकार हो उठी । वे ग्रंग्रेजी लेखक्रों के साथ सदा 
मित्रता करते रहे | 

रॉयल कालिज के अंग्रेज ग्रध्यापक बड़े ्रादशं थे । वे निष्पक्ष एवं न्यायप्रिय 
थे जो गोरे-कालों को बड़े समरित भाव से एक समान पढ़ाते थे । ऐसे शिक्षकों का 
aea पाकर केवल उनके उत्तम गुणों को ग्रहणा करने लगे । उनकी न्थायप्रियता, 

हनशीलता, सेवाभाव से बड़े प्रभावित हुए । ये गुण एक लोकप्रिय नेता के श्राभूषण 

हैं । केवल ने इन गहनों को धारणा किया और इन्हीं गुणों के कारणा मॉरीशस जैसे 
बहुजातीय देश में एक सच्चे ate दूरदर्शी नेता के रूप में प्रतिष्ठित हो सके । 

केवल के अंग्रेजी प्रध्यापक, “रेवरण्ड फाउलर” बुढ़ापे तक बड़ी निष्ठापूर्वक 
पढ़ाते रहे । श्री हारवुड रसायनशास्त्र के बड़े विद्वान अ्रध्यापक थे । वे इतने परिश्रमी 
थे कि ट्यूशन दिये विना ही छात्रों को योग्य बना देते थे। जब कोई छात्र उनके 
सम्मुख ट्यूशन लेने की इच्छा प्रकट करता था, तब वह स्पष्ट कह देते A— 
अपने लाभ के लिए ट्यूशन देकर वेईमानी नहीं करना चाहता | कक्षा में पूरी मेह- 
नत से पढ़ाता हूं । तुम्हें इससे श्रधिक पढ़ा नहीं सकता । मैं प्राइवेट ट्युशन द्वारा 
तुम्हारे पिता के रुपये चुराना नहीं चाहता । विद्यालयों में कई प्रकार के खेल- 
AFIA एवं कसरतों का सूत्रपात हो चुका था । बच्चे फुटबॉल खेलना सीखते थे | 
इस खेल के द्वारा जहाँ मनोविनोद होता था, वहाँ व्यायाम भी हो जाता था। श्री 
qa एक सेवा-मुक्त सैनिक श्रधिकारी थे att वही व्यायाम की शिक्षा देते थे। 
केवल तरुण होने लगे थे श्रौर कालिज में शिवसागर रामगुलाम नाम से जाने जाते 
थे । शिवसागर को उक्त विद्यालय में बड़ा स्वस्थ वातावरणा मिला । वे इतने विनीत 
सदाचारी, ग्रनुशासनप्रिय एवं पढ़ाई-लिखाई में लगनशील थे कि कभी भी किसी 
शिक्षक को उन्हें किसी प्रकार का दण्ड देने का मौका ही नहीं मिला । 

वे सभी श्रध्णपकों का श्रादर करते रहे और उनसे निष्ठापूर्वक माध्यमिक 
शिक्षा ग्रहणा करते रहे । श्राखिर कई वर्षो के गम्भीर ग्रध्ययन के पश्चात्‌ वह दित 
ग्राही गया जब सभी ने जाना कि शिवसागर महाविद्यालय की उच्च 'परीक्षा-- 
सीनियर कॅम्त्रिज एक्जामनेशन में सफलता-पूर्वक उत्तीर्ण हो गए। यह बड़ी ही 
प्रतिष्ठा का विषय था, क्योंकि उन दिनों इस परीक्षा में पास हुए हिन्दू बच्चे चिराग 
लेकर ढं,ढने पर ही Hah दीख जाते थे । शिवसागर ने परीक्षा उत्तीणां करके कुल 
का ही नाम रोशन नहीं किया, बल्कि ग्राप्रवासियों का भी सिर ऊँचा कर दिया | # 
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भारतीय श्राप्रवासियों की कथा-व्यथा 


“सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा” में उत्तीणां होने पर शिवसागर नागरिक सेवा 
(सिविल सर्विस) में भर्ती हुए । यद्यपि वे बडी योग्यता से कोषागार विभाग में क्लकं 
का काम करते रहे, तथापि इस नौकरी से प्रसन्न न थे एक साल बाद ही उन्हें 
त्यागपत्र देना पड़ा । उनमें विद्या की लगन थी । वे विदेश जाकर उच्च शिक्षा ग्रहण 
करना चाहते थे । इसी ब्रीच एक ऐसी दर्दनाक घटना घटी, जिसते उतकी उच्च 
पढ़ाई का संकल्प Ale भी ES कर दिया । एक बूढ़े, एक रोगी, एक शव और एक 
भिक्षु को देखकर जैसे राजकुमार गौतम संसार से विमुख हो गए थे, वैसे ही शिव- 
सागर एक वृद्ध माता की करुण कहानी सुनकर बड़े दुःखी हुए। रोग से gaa 
afear का चेहरा algal में डूबा हुआ था । वह सुखकर कंकाल हो चुकी थी। 
aig बहाये जा रही थी | शिवसागर को लगा कि उन्हीं की मां श्रश्र पात कर रही 
है। पास श्राकर मधुर स्वर में धीरे से पूछा ' ‘at, तुम रो क्यों रही हो। क्या 
कष्ट है तुम्हें” । बुढ़िया ने श्रोढ़ती के छोर से aia पोंछते हुए anad से देखा, 
बोली--“बाबू, श्राप कुछ नहीं कर सकते । यह हम गरीबों का भाग्य है । हम जीवन 
भर दुःखी रही हैं । मैं गोरे डाक्टर के पास गयी थी श्रपनी बीमारी का इलाज 
कराने | डाक्टर साहब ने मुझे गाली दी । सभी गोरे डाक्टर हमारा ATATA करते 
हैं। मैं श्रपता रोग लिये किसके पास जाऊ । कया हमारे हिन्दुप्रों में कोई डॉक्टर है, 
= जा an ।” वृद्धा की बूढ़ी atal से भ्रांसू बह चले | 

बुढ़िणा की दयनीय दशा देखकर युवक रामगुलाम के कोमल हृदय पर TAN- 
घात gat । वे सोचने लगे या तो मौत रहकर शोषकों का श्रन्याय सहा जाए अथवा 
मणिलाल डाक्टर की तरह श्रत्याय का प्रतीकार किया जाए । उन्होंने निश्चय किया 
कि श्राततायियों से लड़ेंगे, दुःखियों की दुःख दरिद्रता रोग-पीड़ा हटायेंगे। इसके 
लिए उच्च शिक्षा की जरूरत थी । ज्ञान-धन से ही इस घातक गरीबी का अन्त किया 
जा सकता था । शिवसागर ने उस धन को पाते की ठान ली | 


उन दिनों गोरे पु जीपति भारतीय aust को तुच्छ, तीसरे दर्जे का प्राणी 
समभते थे । उनके प्रति दुर्व्यवहार किया जाता था । धनी लोग उन्हें धोखा देकर 
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दासों जेसे ही बरताव किया गया । काम में छोटी-सी भूल हो जाने पर उन पर 
छड़ी और कोड़ों की मार पड़ी । शककरस्टेट में रहने के लिए फूस की बनी एक छोटी 
झोपड़ी मिली जिसमें सामान के रूप में रस्सी की एक खाट और भोजन पकाने 
की एक हांडी थी । उस फस की कोठरी में कई लोग साथ रहते थे। यह कोठरी 
रोग का धाम थी । मॉरीशस सरकार ने ग्राप्रवासियों की स्थिति की जांच के लिए 
सन्‌ ।838 में एक कमेटी की नियुक्ति की । स्पेशल जस्टिस आंडेरसन ने ।3 aa- 
स्वर सन्‌ ]838 को भारतीय कुलियों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की । उन्होंने 
अपने प्रतिवेदन में बताया कि भारतीय कुलियों को एक दिन में चौदह-पन्द्रह घण्टे 
काम करने के लिए विवश किया जाता है । इस तरह काम कराकर उन्हें दण्डित 


किया जाता है । जस्टिस ग्रांडेरसन ने पोर्टलुई में काम करने वाले कुलियों के बारे 
में निम्न तथ्य भ्रभिव्यक्त किये-- 


l. कुलियों के रहने के लिए जो घर दिये जाते हैं, वे बहुत संकुचित ग्रौर 
गन्दे होते हैं । 
- मालिक अपने बीमार मजदूरों के प्रति कोई ध्यान नहीं देता । 
- रोगियों को किसी प्रकार की दवा-दारू नहीं दी जाती । 
- श्राठ अथवा नौ प्रतिशत मजदूर बीमार पड़कर मर जाते हैं । 
* शारीरिक श्रम के नियत घण्टे शोचनीय हैं । 
* निवास-स्थान - दुगंन्ध युक्त है । 
उपयु क्त प्रतिवेदन से स्पष्ट हो जाता है fa ma fani को कैसी नारकीय 
यातनाग्रों का सामना करना पड़ा था | 


aU + (५) NV 


भारतीय मजदूर बड़े विश्‍वसनीय ae ईमानदार थे । गोरे भूपतियों ने अपने 
खेतों में काम करने के लिए पुन: नये मजदूरों को भरती करना चाहा । किन्तु सन्‌ 
9839 से [842 तक भारत सरकार ने आप्रवासन पर रोक लगा दी। सरकार 
आ्राप्रवासियों की दयनीय दशा से शंकित हो उठी थो । कलकत्ता प्रेस ने ग्राप्रवासियों 
के दुःख-दर्द को खूब प्रकाशित किया था । पिछली यात्रा के दौरान भारतीय मजदूरों 
को घटिय। एवं कष्टदायक जहाजों में ऐसे लादा गया था, जैसे टीन के डिब्बे में 
छोटी मछलियों को भरा जाता है । वे समुद्री बीमारी एवं 
तरह पीड़ित हुए थे | कलकत्त से चले जहाज 
श्रौर “इण्डियन श्रोक” में हे 


aa afa से बुरी 
“विलियम विलसन”, "'ग्ादलाइद”' 
जा श्रादि संक्रामक रोग फैला था । 


उन जहाजों में एक भी 


डॉक्टर नहीं था । दस जलयानों में दो हजार दो सौ 
छप्पन ग्राप्रवासी यात्रा कर रहे 


थे, जिनमें सतानवे रोगग्रस्त होकर चल बसे | 
अहाजो में उन्हें श्रपयति भोजन भी दिया जाता था। जब समाचार पत्रों ने यात्रा 
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की इस दुव्यंवस्था को छापा तव भारतीय सरकार के कान खड़े हुए और सन्‌ | 842 
तक श्राप्रवासन पर प्रतिबन्ध लगा दिया । 


मॉरीणस के तत्कालीन राज्यपाल, सर निकोले ने भारतीय सरकार से पुनः 
ग्राप्रवासन की श्रनुमति के लिए प्राथना की । भारत सरकार ने ग्राप्रवास्ियों की 
सुरक्षा के लिए भी कुछ नियम लागू किए और मॉरीशस सरकार को 'श्राप्रवासी 
संरक्षक' नियुक्त करने का सुझाव दिया | साथ ही पांच वर्षे का कार्य-काल समाप्त 
होने पर स्वदेश वापिस होने के लिए मजदूरों को वापसी टिकिट देते को कहा | 


मॉरीशस सरकार ने भारत सरकार की 'शर्तों को स्वीकार करते हुए 
ग्राप्रवामियों का एक संरक्षक नियुक्त किया । साथ ही कलकत् में श्राप्रवासन एजेंटों 
की नियुक्ति हुई । बढ़िया जहाजों में मजदूरों को यात्रा कराने की बात भी कही 
गई | परिणामस्वरूप पुनराप्रवासन की ग्रनुमति मिल गई । सन्‌ ।843 से 44 तक 
चालीस हजार से afaa मजदूर मॉरीशस लाए गए । इ'ग्लंण्ड की “att स्लेवरी 
सोसाइटी” ने ग्राप्रवासन को पुनः आरम्भ करने की कड़ी आलोचना की। यात्रा 
के समय चार सौ बाईस मजदूर मर गए ग्रौर मॉरीशस श्रागमन पर एक सौ बावन 


ग्रस्पताल में मरे। 


सन्‌ !858 में दी सौ उनसठ चीनी कारखाने थे । ग्यारह हजार बीषे 
जमीन पर कृषि-कार्य होने लगा था | शक्‍्कर-उद्योग की उन्नति का श्रेय लगनशील 
शर्तबन्द मजदूरों को ही था, परत्तु उनके प्रति घोर ग्रन्याय किया गया । सन्‌ 
]847 में “डबल कट" का श्री गणेश हुश्रा । यदि वे एक दिन नौकरी से अनुपस्थित 
हो जाते थे तो उनके दो दिनों का पारिश्रमिक काट लिया जाता था। पन्द्रह दिन 
अनुपस्थित होने पर वे पूरे मास के वेतन से वचित हो जाते थे । साथ ही उनकी 
वापसी यात्रा के नाम पर उनको तनस्त्राहू का एक ग्रंश काट लिया जाता था। 
कभी-कभी तुच्छ कारणों पर जुर्माना चुकाना पड़ता था ओर महीने के भ्रन्त में 
वेतन न मिलकर मात्र राशन ही मिलता था | उनकी दशा दासों से बेहतर नहीं 
थी । मालिकों की क्रूरता, श्रपरिचित वातावरणा, नये निवास का कष्ट तथा नारियों 
का ग्रभाव उनके गम की कहानी को बढ़ा देता था । 


सन्‌ 853 और 59 के बीच ग्राप्रवासियों को वापसी टिकट नहीं दिये 

गये । नई शतंवन्दी स्वीकार करने के लिए उन पर दबाव डाला गया | उनका 

` नियुक्त संरक्षक शक्तिहीन था । वह उनके पक्ष में कुछ न कर सका । संरक्षक मिल- 
मालिकों के प्रभाव से बच नहीं सका था | करारनामे के खत्म होते ही कुछ मजदूर 
कोठी (एस्टेट) से निकलकर गाँवों की ओर चल पडे । बहुत-से जन, fasia पहाड़ी 
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पर मामला चलाया जाय । राज्यपाल गॉरडन से प्रार्थना की गई कि उन्हें देश से | 
निष्कासित किया जाय, क्योंकि वे विदेशी होकर मॉरीशस में उपद्रव कर रहे थे। | 
मुकदमा चलाने का कोई ठोस कारण नहीं था। इसलिए सरकार ने गोरों की 
प्राथेना ठुकरा दी | इस पर गोरांग प्रभुओं ने कानून अपने हाथों में लेकर स्वयं 
पना न्याय करना चाहा । “जुल लावोकर” ग्रौर उसके साथियों ने देप्लेवित्स पर 
ग्राक्रमणा किया और उन पर कोड़ों की वर्षा की । वे आहत हुए । दो दिन बाद पुनः 
पोर्टलुई के प्रधान डाकघर के सामने विरोधियों की भीड़ ने उन्हें धमकी दी। 


राज्यपाल हामिलटन गॉरडन ने गोरों की काली करतूतों को सुनकर एटॉर्नी | 
जनरल को संकेत किया कि यदि श्राक्रामकों के दुष्करमं को ग्रनदेखा कर दिया जाय | 
तो खतरा पैदा हो सकता है । राज्यपाल को उत्तर दिया गया कि हमलावरों के 
विरुद्ध उचित कार्यवाही की जायेगी । देप्लेवित्स पर हमला करने के कारण “लोवो- 
केर” और CAA’ को जुर्माना चुकाना पड़ा । 


देप्लेवित्स का प्रार्थंना-पत्र लन्दन पहुंचा । रानी ने; तुरन्त ही एक राजकीथ | 
grat की नियुक्ति की । सन्‌ l872% asa मास में कमीशन ने श्रपना काम | 
शुरू कर दिया । इस द्वीप के दो सौ दस कारखानों में इक्यावन का निरीक्षण करके | 
आप्रवासियों की दशा का परिचय प्राप्त किया गया । ग्रायोग को कुल मिलाकर पाँच 
सो afsat प्राप्त हुई । सर्वप्रथम देप्लेवित्स को ही सुना गया । उन्होने कमीशन की 
कई बेठकों में ्राप्रवासियों की राम-कहानी विस्तारपूर्वक सुनाई। श्रायोग ने उन्हें 
अपनी प्रत्येक बेठक में बैठने की श्रनुमति दे दी । एक प्रकार से वे श्राप्रवासियों के 
प्रतिनिधि बन गये । कमीशन के सामने तिरेसठ गवाह बुलाये गये । उनमें सबसे । 
प्रमुख था--श्राप्रवासियों का नियुक्त संरक्षक । 


देप्लेवित्स ने श्रपने प्रार्थना-पत्र और पाम्पलेट में पुलिस की खुब खबर ली 
थी । उनको मुख्य शिकायतें निम्न प्रकार थीं-- 


l. ग्राप्रवासियों की मजदूरी से सम्बन्धित 5,000 शिकायतें । 
2. राशन (रसद) न मिलने की दो सौ से अधिक शिकायतें । 
3. डॉक्टरी सेवा देने से इनकार करने को 44 शिकायतें । 
4. “पास टिकट देने से इनकार करने की 700 शिकायतें । 
5. आक्रमण सम्बन्धी चार सौ पचास शिकायतें । 


देप्लेबित्स द्वारा किये गये श्रधिकांश arte सत्य सिद्ध हुए । ग्रायोग ने देखा 
कि ग्राप्रवासियों को बहुत सताया गया है। उनकी दशा बड़ी दयनीय रही है। 
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श्रवेध रूप से उनके वेतन में सारा वषं कटौती होती रही है। पुलिस का उत्पीड़न 
लज्जाजनक रहा है । 


À कमीशन ने श्रपनी रिपोर्ट में बताया कि श्राप्रवासी'संरक्षक पूरी तरह से 
कोठियों में नहीं गये, मजदूरों की समस्या नहीं सुनी, वेतन-निर्धारण के लिए सम्मति 
नहीं दी, श्रस्पताल की व्यवस्था पर विचार नहीं दिया, कोठी के बही-खाते की उचित 
छानबीन नहीं की, मजदूरों की श्रोर से मालिकों पर मुकदमा नहीं चलाया, मजदूरों 
के प्रति ग्रन्याय-ग्रत्याचार को नहीं रोका । राजायोग ने मिल-मालिकों को fara- 
लिखित सुझावों का पालन करने को कहा :-- 


l. aagi को श्रथिक से श्रधिक नौ घंटों का काम दिया जाय, 2. हर 
मास के प्रथम शनिवार को वेतन दिया जाय, 3. रविवार ग्रौर छुट्टी के दिनों में दो 
घंटों से afan काम न लिया जाय, 4. मॉरीशस की जलवायु श्रभुकूल न हो तो मज- 
दूरों को सरकारी खचं पर भारत वापस भेज दिया जाय, ‘5, उनकी रसद में कमी न 
की जाय, 6. जिस कोठी में बीस से श्रधिक मजदूर हों, वहाँ एक श्रस्पताल का प्रवन्ध 
किया जाय, 7. श्रपाहिज मजदूरों को भारत भेज दिया जाय, 8. मजदूरों को परिचय- 
पत्र मुफ्त में दिया जाय, 9. उन्हे एक जगह से दूसरी जगह श्राने-जाने की स्वतन्त्रता 
दी जाय,'!0. उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए उचित स्कूलों का प्रवंध किया जाय, 
LL, मजदूरों को मारा न जाय, l2. मालिक स्वयं न्यायाधीश न बनें, ।3. पुलिस 
कमंचारी को ज्यादती करने से रोका जाय | 


सन्‌ 872 के राजायोग के फलस्वरूप मॉरीशिस सरकार ते aq ।876 में 
एक श्रम-कानून पास किया । इस कानून के द्वारा मजदूरों की दशा में कुछ सुधार 
ग्राया क्योंकि मॉरीशस सरकार ने रॉयल कमीशन के बहुत से सुझावों को स्वीकार 
कर लिया था। पाँच वर्षों के अनुवन्ध की समाप्ति पर शतंबन्द मजदूर अपनी 
इच्छानुसार कहीं भी काम करने को स्वतन्त्र थे। श्रब उनके प्रति श्रमानुपिक 
व्यवहार कम होता था । किन्तु ।876 के श्रम-कानून से भी उत गरीबों की हालत में 
कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं श्राया । यही कारण था कि भारत alt इ गलण्ड में 
श्राप्रवासन के विरुद्ध लोकमत जागृत करने के लिए ग्रावाज उठाई गई । फलतः 
ब्रिटिश सरकार ने शतंबन्दी प्रथा पर प्रकाश डालने के लिए | “लाड ग्रान्डसँन ' 
(Lard Anderson) के प्रधानत्व में एक समिति का गठन क्रिया । समिति ने पाया 
कि मजदूरों का खूब MIT होता रहा है, जिसके कारण उनकी दशा बड़ी दयनीय 
रही है । प्रतः समिति ने सुझाव दिया कि ग्राप्रवासन का श्रन्त केर दिया जाय ! 
— के सुझाव के श्राधार पर सरकार ने 9)6 Fw कातून पास किया और 
ग्राप्रवासत को समाप्त कर दिया । 
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युवा बैरिस्टर कर्मचन्द गांधी के तीन मन्त्र | 


सन्‌ (90l के नवम्बर मास में नाटाल “दक्षिण अफ्रीका” से बम्बई को 
रवाना होते समय युवक बेरिस्टर मोहनदास कमंचन्द गांधी दो सप्ताहों के लिए 
मॉरीशस रुके थे। वे एक रात के लिए तत्कालीन राज्यपाल सर चाल्सं ब्रूस (Charles 
Bruce) के मेहमान बने थे । सर ard ब्रूस का कार्यकाल सन्‌ ]897 ईसवी 
से सन्‌ (903 ई. तक रहा । वे संस्कृत के विद्वान थे और मॉरीशस आने से पहले 
“क्वीन्स कॉलेज” में संस्कृत के प्राध्यापक थे । उन्होंने नल और दमयन्ती के साथ- 
साथ, भ्रथवंवेद के कुछ मंत्रों का अनुवाद भी किया था । इसीलिए उन्हें पंडित' की 
उपाधि से aaisa किया गया था । पोर्टलुई के “ताहेर बाग” में गांधी जीका | 
भव्य स्वागत हुआ था । जनाव हाजी गुलाम होसन के प्रधानत्व में स्वागत समिति | 
का गठन हुआ था । उस स्वागत समारोह में देश-भर से भारतीय श्राप्रवासी तथा | 
अन्य समुदायों के प्रतिनिधि ग्राये हुए थे । श्रपने भाषण के दौरान मोहनदास कमंचन्द 
गांधी ने झ्राप्रवासियों को तीन महामन्त्र दिये : 


(क) भारतीय श्राप्रवासी अपने बच्चों को शिक्षा की ओर उन्मुख करने में 
पूरा ध्यान दें | | 


(ख) मॉरीशस द्वीप की राजनीति में सक्रिय भाग लें । | 
(ग) मातृभूमि भारत की घटनाश्रों में रुचि लें । | 


गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों की रक्षा की थी, उसके लिए 
भारी संघर्ष किया था । we: जिन कठिनाइयों का सामना भारतीय लोग मॉरीशस 
में कर रहे थे, उन्हें वे श्रच्छी तरह से समभते थे माॉरीशस-निवासी, ताम्बी नाइडू 
उस समय दक्षिण ग्रफ्रीका में गांधी जी के सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे । 
उन्होंने ही सन्‌ ।90! में गांधी जी को मॉरीशस आने के लिए प्रेरित किया । यहाँ 
ग्राने पर युवक बैरिस्टर गांधी ने कुछ स्थानों का दौरा किया । ग्रांप्रवासियों की 
दरिद्रता देखकर उन्हें बड़ा दुःख gar । वे दक्षिण मॉरीशस के एक गांव में गये, 
जहाँ उन्हें एक हिन्दू विवाह में सम्मिलित होने का मौका मिला । उस विवाह को | 
सम्पन्न करने के लिए ग्रामीणों का सहयोग देखकर वे बड़ प्रभावित हुए । उस गाँव | 
के बसने वाले लोगों ने उस विवाह-कार्य को पुरा करने के लिए अ्पनी-भ्रपती शक्ति l 
के श्रनुसार रुपये ग्रौर सामान देकर सहायता की थी । मोहनदास का कोमल हृदय | 
द्रवीभूत हो गया । उन्होंने निश्चय किया क्रि यथाशक्ति आप्रवासियों का दुःख दूर | 
करेंगे । भारत लौटने पर कलकता में हो रहे राष्ट्रीय काँग्रेस के वाधिक afana में | 
उन्होंने मॉरीशस में वसे भारतीय श्राप्रवासियों की स्थिति पर एक पुरा प्रतिवेदन | 
प्रस्तुत किया । 
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उन दिनों मॉरीशस में भारतीय श्राप्रवासियो के बीच कोई नेता पैदा नहीं 
हुआ था । जो भी गोरे किसानों के विरुद्ध श्रपनी श्रावाज बुलन्द करते थे, उन्हे 
प्रासानी से शान्त कर दिया जाता था । पुरी सत्ता मुट्टी-भर गोरों के हाथों में थी । 
सप्धारण जनता को शासन में कोई भ्रधिकार प्राप्त नहीं था । जिन भारतीयों में 
विरोध करने का साहस था, उन्हें घूस, जमीन, शक्कर-कोठी में श्रच्छी नौकरियां 
gaar दण्ड देकर दबा दिया जाता था। कुछ पढ़े-लिखे लोग नौकरियाँ पाने के 
लिए ईसाई बन जाते थे या चुप ही बैठे रहते थे । 

मणिलाल डाँक्टर बचाने ग्राये 

भारतीय आप्रवासियों में एक भी वकील अथवा डॉक्टर नहीं था जो उनके 
पक्ष में कुछ बोल सकते । ऐसी ही स्थिति में गांधी जी भारतीय श्रप्रवासियों के 
पक्षधर के रूप में युवा बैरिस्टर, मगनलाल मणिलाल डॉक्टर को मॉरीशस भेजा । 
मणिलाल डॉक्टर गोखले के “सर्वेट्स श्रॉफ इण्डिया सोसाइटी” के एक HAS सदस्य 
थे । वे यहाँ ।3 श्रक्तूबर सत्‌ ।907 को पहुचे | इस द्वीप में उनका AMAA, प्रथम 
भारतीय ग्राप्रबासियों के amaa से ठीक agar ad बाद gar था । चू कि श्रब 
तक ग्राप्रवासियों का कोई नेता न था, मशिलाल डॉक्टर ने ही उनका कुशल नेतृत्व 
किया । वे यहाँ चार वर्षो तक हिन्दुओं के रक्षक वने रहे | इस क्रांतिकारी बेरिस्टर 
ने मजदूरों में प्रात्मविश्वास स्वाभिमान तथा अपने श्रधिकारों के प्रति जागरूक होने 
की भावना पैदा की। वे मॉरीशस को “सागर के परे लघु भारत" समभते थे । 
वे इस देश को भारत के साथ जोड़ने वाले एक पुल के समान थे । वे मात्र वकील ही 
नहीं थे, वरत्‌ दूरदर्शी तेता श्रौर योग्य पत्रकार भी थे। उन्होंने मॉरीशस में 
“हिन्दुस्तानी” नाम का हिंन्दी-अंग्र जी में एक पत्र निकाला । इस पव के प्रथम 
पृष्ठ पर तीन आदर्श सूत्र छापे जाते थे: “वैय वेतक स्वावीवता,” “भाईचारा” 
एवं “विभिन्न वर्गों में समानता ।” हिन्दुस्तानी में प्रकाशित उनके लेखों से गोरों के 
कान खड़े हो गये । सन्‌ 90 Ñ उन्होंने पोरलुई में श्रायं समाज की स्थापना की | 
विद्या का प्रचार-प्रसार जोर-शोर से होते लगा, सणिलाल डॉक्टर और Wa समाज 
के प्रयत्नों से हिन्दू सजग होने लगे । उनमें राजनीतिक चेतना ग्राने लगी | aa वे 
गोरे किसानों को “माई-वाप? अर्थात्‌ agar सर्वेसर्वा समझने की भूल से बचने 
लगे । लोगों की कातरता दूर हुई । भारतीय संसद में गो बले के कार्य तथा मणिलाल, 
गांधी एवं भ्रन्यों के सुप्रयास के फलस्वरूप जब शर्तवन्दी-प्रथा खत्म हुई तब यहाँ 
के भारतीय ग्राप्रवासियों ने महसूस किया कि गुलामी के खिलाफ छेड़े गये स्वतन्चता 
संघर्ष के प्रथम भाग में उनकी जीत हुई । शतेवन्दी उनके लिए शाप थी। श्रब उससे 
मुक्ति मिली । 

मणिलाल डॉक्टर 23 सितम्बर I9ll को मॉरीशस से विदा हुए । फौजी 
में rm ग्राप्रवासियों की हालत बड़ी दयनीय थी । मगनलाल मणिलाल डॉक्टर 
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वहाँ के आप्रवासियों के त्राता के रूप में चल पडे । वहाँ ।920 तक शतंबन्दी-प्रथा 
के विरुद्ध dad करते रहे । तीस वर्ष बाद पुनः मॉरीशस लौटे ' मणिलाल डॉक्टर 
की ग्नुपस्थिति में कई ग्रार्य समाजी विद्वान्‌ मॉरीशस ग्राते रहे और मणिलाल द्वारा 
शुरू किये गये कार्यों को गति देते रहे। सन्‌ I9ll में डा० चिरंजीव भारद्वाज के 
श्रा जाने से आये समाज जोर पकड़ने लगा । हिन्दी पाठशालायों का ताँता लग 
गया । डॉक्टर साहब ने महषि दयानन्द के अमर ग्रन्थ, “'सत्यार्थप्रकाश'' का ग्रंग्रे जी 
में agara किया था । उनमें हिन्दुग्रो को संगठित करने की aga शक्ति थी । उन्होंने 
अपने नगर-कीर्तन द्वारा अखिल टापु का दोरा किया तथा शिक्षित युवकों को प्रन्याय- 
अत्याचार, भुठ-पाखण्ड का विरोध करने के लिए उत्त जित किया । उनमें काशीनाथ 
किस्टो एक थे, जो मणिलाल डॉक्टर से बड़े प्रभावित हो चुके थे । काशीनाथ किस्टो 
को युवकों द्वारा सावेजनिक शांति भंग कराने के श्रारोप में जेल की सजा 
हुई जेल से रिहा होने पर धामिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए भारत रवाना हुए । वे 
बडे योग्य विद्वात्‌ बनकर लोटे । उनके द्वारा किये गये धार्मिक, सामाजिक सुधारों के 
कारण मॉरीशस उनका सदा ऋणि रहेगा | 
सन्‌ 907 में श्री जॉर्ज fiean एडुग्राश्र नैराक, मेराँदों और डॉ० एजेन 
लोराँ के नेतृत्व में एक नई राजनीतिक पार्टी का जन्म gar) यद्यपि इस दल के नेता 
रंगीन समुदाय के पक्ष में गोरों के विरुद्ध आन्दोलन कर रहे थे, तथापि भारतीय 
आप्रवासियों ने इस दल का समर्थन किया । इस राजनीतिक दल का नाम “ग्राक्सियों 
Raua” था जिसके प्रमुख नेता sto एजेन लोराँ थे वे बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे । 
उन्होंने मणिलाल डॉक्टर का सहयोग प्राप्त करके देश-व्यापी मिटिंगों की श्रायोजना 
की । डॉक्टर साहब ने हिन्दुस्तानी में gala भाषण करके हिन्दू-मुसलमानों को 
“ग्राक्सियों लिवेराल”” दल का प्रबल समर्थक बना दिया । रेमी ग्रोलिये रंगीन तत्व 
की जनता को एक बार उकसा चुके थे । अरब श्राक्सियों लिवेराल के नेता उनके 
रक्षक बने हुए थे । इसलिए यहाँ के क्रिश्रोल “्राविसियों लिवेराल'' दल के पक्के 
समर्थक हो गये थे । यह दल गोरे पूजीपतियों के ग्रन्याय-ग्रत्याचार का खुलकर 
विरोध करता था, प्रजातन्त्र के सिद्धांतों पर बहुत जोर देता था । मिल-मालिक 
aqa खेती-कारखानों के कारोबार में घाटा बता रहे थे, इसलिए ग्राप्रवासियों को 
बहुत ही कम वेतन देकर काम करवाते थे । डॉक्टर UMA लोराँ गोरों की शोषणा- 
वृत्ति से परिचित थे । उन्होंने मिल-मालिकों की श्रामदनी पर जाँच-पड़ताल करने के 
लिए एक राजकीय श्रायोग की माँग की, जिसका समर्थन मणिलाल डॉक्टर ने किया। 
गोरे बड़े घबराये, क्योंकि सन्‌ ।872 ई० के राजायोग के कारणा उनको मुह की 
खानी पड़ी थी । उदारपंथी गोरों के विरोध के बावजूद भो l8 जून ।909 को 
मॉरीशस में रॉयल कमीशन का श्रागमन हो ही गया । भारतीयों को राजायोग के 
सामने बयान देने का ग्रच्छा मौका मिल गया | यह काये मरिलाल डॉक्टर द्वारा 
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खूबी से किया गया । डॉक्टर साहब राजायोग की नियुक्ति से श्रठारह मास पूर्व ही 
मॉरीशस at चुके थे ग्रौर श्राप्रवासियों के दुःख-दर्द से पुणं परिचित थे । मणिलाल 
डॉक्टर के प्रभाव से श्रव हिन्दुओं का दब्बूपन दूर होने लग गया था । मॉरीशस में 
वसे हिन्दू भारत के स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनानियों के कार्य-कलापों से परिचित हो 
रहे थे । भारत की श्राजादी की लड़ाई का प्रभाव यहाँ के श्राप्रवासियों पर भी 
पड़ता रहा । वे श्रव भी श्रपने को भारतीय समभते थे.। भारत में हो रही हर 
घटना के प्रति, उन्हें सहानुभूति थी । वे गोरों की शोषण-तीति को समभने लगे थे 
और gat श्रधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने को तैयार हो चुके थे । 
मणिलाल डॉक्टर के aga पर कई हिन्दुओं ने रॉयल फमीशन के सामने अपनी 
शिकायतें पेश की । “जयपाल महाराज” का नाम भुलाया नहीं जा सकता, जिन्होंने 
साहस बटोरकर राजायोग को वताया कि छोटे हिन्दू किसानों के गन्नों की नाप-तौल 
“गात्मा शक्कर कोठी” में बहुत गलत की जाती हैं । यह शक्कर एस्टेट उस समय 
की विधान परिषद्‌ के प्रसिद्ध प्रतिनिधि, att लेक्लेजियो का ही था । मणिलाल 
डॉक्टर मानापमान की परवाह किये बिना, कमीशन के सामने श्रपता बयान देते गये । 
उनकी शिकायतों के उदाहरणा निम्नलिखित हैं — 


“भारतीय मजदूरों की दयनीय स्थिति की जाँच की जाय । बहुत से ग्राप्रवासी 
भूख से पीडित होकर मृत्यु के मुह में समा गये । बहुत सारे मजदूर पोटंलुई को 
गलियों में भुखमरी के शिकार बने हुए हें । उस वहावे की झूठी कहानी की जाँच 
की जाय, जिसे सुनाकर भारतीयों को यहाँ लाया गया श्रौर श्रव aiad की wate 
की समाप्ति पर उन्हें श्रसहाय छोड़ दिया गया a" 


“चावल के बदले मकई देने का प्रस्ताव करना, उत गरीब मजदूरों के प्रति 
विश्‍वासघात करना है, जिन्हें यहाँ धन का प्रलोभन दिखाकर श्रौर कूठे वायदे 
सुनाकर पथभ्रष्ट करने वाले दलाल लाये । ग्रव उन गरीबों को कभी-कभी त खाने 
योग्य चावल खाने को विवश किया जाता है ।'' 


डॉक्टर जाक लेविये, ग्राक्सियों लिवेराल'“ दल के एक दूसरे प्रमुख नेता थे, 
जिन्होंने कमीशन के सामने साक्षी बनकर भारतीयों के मामले का समर्थन किया । 


डॉक्टर एजेन लोराँ, श्री एड्श्राश्र नइराक, श्री बुशे afaa श्रादि ने कमीशन 
को aqar बयान दिया । यह भी कहा गया कि जब छोटे हिन्दू किसान सरकार को 
बराबर कर चुकाते हैं, तव ईसाई गिरजाघरों की तरह उनके मन्दिरों को भी सरकारी 
2 अनुदान प्राप्त क्यों नहीं होता ? जब कानून की दृष्टि में सब धमं समान हैं 
तब सभी को समता की दृष्टि से क्यों नहीं देखा जाता ? 
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सन्‌ (909 के रॉयल कमीशन के श्रघ्यक्ष्रय॒ सर फ्रक स्वहनहाम और श्री 
(H. B. woodcock) एच. बी. बुडकाक थे। यद्यपि इन्होंने मणिलाल डॉक्टर की बहुत 
सी शिकायतों को श्रतिशयोक्तिपुणां बताया तथापि कमीशन की कुछ खोजें एवं 
निर्णय श्राप्रवासियों के लिए वरदान सिद्ध हुए । इस आयोग ने तत्कालीन निर्वाचन 
प्रणाली की निन्दा की कुल जनसंख्या के दो प्रतिशत से भी कम निर्वाचकों को ही | 
मतदान का भ्रधिकार प्राप्त था । कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि ये मुट्ठी-भर | 
निर्वाचक; मात्र गोरे ही थे । जिनके हाथों में देश की सत्ता तथा सारी सम्पत्ति थी। 
कमीशन ते खेद प्रकट किया कि शिक्षा के भ्रभाव, श्र ग्रे जी-फ्र च-ज्ञान से वंचित AIX 
राजनीति से उदासीन रहने के कारण भारतीयों को भ्रनेक कष्ट aie श्रपार क्षति | 
सहनी पड़ी है । श्रायोग के प्रतिवेदन के अनुसार प्रजातन्त्र का गला घोंटा 
गया था । उसमें स्पष्ट बताया गया-- 


“कोई भी विधान परिषद तब तक समस्त मॉरीशसवासियों के प्रतिनिधित्व 
करने का दावा नहीं कर सकती, जब तक कि उस परिषद में अनुपात की हृष्टि से 
भारतीय वंशजों के प्रतिनिधि न हों, क्योंकि भारतीय इस देश के जीवन में एक 
ग्रहम्‌ भूमिका निभा रहे हैं और कुल श्राबादी का दो तिहाई भाग उसी एशियाई 
(भारतीय) वंशजों का है ।” 


909 के जाँच कमीशन ने डॉ. एजेन लोराँ की प्रतिष्ठा में चार चांद 
लगा दिये । कुलीनतन्त्र के शोषण और अन्याय पर विजय पाकर वे एक योग्य 
नेता के रूप में प्रख्यात हो गये । फलतः सन्‌ OL के ग्राम चुनाव में उनके दल की 
भारी जीत हुई ! डॉ. एजेन लोराँ श्रौर एडुश्रा नइराक (Aduard Nairac) ने 
wget पंथी, सर विल्येम न्यूटन जैसे पुराने यौद्धा को परास्त करने का 
यश कमाया | | 


डॉ. लोराँ रंगीन वर्ग की जनता के नेता और भारतीयों के मित्र बन गये । 
वे सामाजिक न्याय के प्रबल समर्थक थे । ग्राक्सियों लिबिराल दल की जीत 
ने सिद्ध कर दिया कि रंगीन तत्व के लोगों में राजनीतिक चेतना श्रा चुकी थी । 


चुनाव के बाद ग्रावाज उठी कि क्यूपींप शहर में लेक्लेजियो के qarat 

ने डॉक्टर लोराँ पर श्राक्रमणा किया श्रौर वे या तो घायल पड़े हैं भ्रथवा मरे पड़े 
यह समाचार बिजली की तरह डॉ. लोराँ के चुनाव क्षेत्र, पोर्टलुई में Fa 
गया । समर्थकों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी । ग्राक्सियों लिवेराल दल के ग्रन्य 
नेता: रेने मेराँदो, ग्रानातोल दे बुशे-श्रविल, जोग्रज gaa नइराक आदिकों 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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ने ग्रपते समर्थकों को सक्रिय किया । फलतः ।9 जनवरी सन्‌, I9l] ईस्वी को 
पोटंलुई में दगा फसाद हो गया । 


परचगमन दल का जन्म 

सन्‌ ।92! के बाद मॉरीशस में एक नये राजनीतिक दल का जन्म gar 
जिसका नाम “पश्चगमन दल” (Retrocession) रीट्रोसेशन था । इस दल के 
श्रान्दोलन का उद्देश्य था, मॉरीशस देश फ्रांस को वापिस कर देता । ag विचार 
रियून्यन जन्मा, एडुग्राश्र लोराँ के मन में पैदा हुआ था। वह “लापात्री'' (जन्मभूमि) 
नामक पत्र का सम्पादक था । उसने एक लम्बी लेखमाला द्वारा बताना चाहा कि 
यदि मॉरीशस फ्रांस के अधीन हो जाए तो रंगीन जाति के लोगों की प्रतिष्ठा बढ़ 
जायेगी । गोरे कालों का भेद समाप्त हो जाएगा, काले लोग गोरों द्वारा द्वितीय 
श्रेणी के नागरिक नहीं समभे जायेंगे। फ्रांस ग्रपनी महान्‌ सम्यता, संस्कृति, 
साहित्य के द्वारा रगीन जाति को गौरव श्रौर प्रतिष्ठा प्रदान करेगा । धीरे-धीरे 


इस श्रान्दोलन का रंगीन जाति Coloured People के लोगों पर इतना प्रभाव पड़ा कि ` 


ग्राक्सियों लिवेराल दल के कई नेता और समर्थक AIA दल को छोड़कर *रीट्रोसेशन' 
के दल के नेता और श्रतुयायी बन गये । सनू ।92! के am चुनाव में रीट्रोसेशन 
के सभी उम्मीदवार--डॉ. मोरिस कीरे (Morice Cure,) ggat लोराँ आदि 
परास्त हुए । हिन्दुओं ने इस दल का साथ नहीं दिया । उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य 
के प्रति ग्रपती स्वामीभक्ति दिखाई । फ्रांस से जुड़ने के बजाय ब्रिटिश शासन के 
्रन्तर्गत बने रहना ही हिब्दु्रों ने श्रयष्कर समझा | वे मॉरीशस को एक छोटा 
भारत समभते थे, इसलिए रीट्रोसेशन श्रान्दोलन का विरोध करके डॉक्टर एजेन 
लोराँ का साथ दिया जो ब्रिटिश सरकार के पक्षधर थे । 


स्वर्ण वषं 

सन्‌ ।920 मॉरीशस का स्वर्णावषं था । द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद शक्कर 
का दाम बहुत बढ़ गया था | चीनी उद्योग से मॉरीशस को दो सौ चालीस 
मिलियन रुपये मिले । मजदूरों की श्रामदनी बढ गई । भारतीय ग्राप्रवासी किसानों 
को बहुत लाभ gat । वे श्रचानक धनी बन गये । इसी वर्ग के लोग श्रवसर का 
लाभ उठाकर WIA बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश के विश्वविद्यालयों में 
भेजने लगे । शिव सागर राम गुलाम, महावीर लक्ष्मीनारोयण Ale Wega रहमान 
mana छोटे किसानों के ही बच्चे थे । 


भारत से MA हुए कुली मजदूर छोटे किसान कैसे बन गये ? यह भी एक 
रोचक कहानी है । उन्तीसवीं शताब्दी में मॉरीशस में तीन सौ छोटे-छोटे शक्कर- 
We थे । लगभग ।880 में बहुत-सी कोठियों और छोटे कारखानों को 
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उजाड़कर मिल-मालिक केन्द्रीय कारखाने और कोठियाँ स्थापित करने लगे। 
भू-सम्पत्ति के गोरे मालिक श्रपनी उस जमीन को टुकडे-ट्रुकडे करके बेचने लगे, 
जो कारखानों से दूर थी, या पहाड़ी इलाकों में पायी जाती थी तथा जो sax थी । 
यह जमीन उधार में वेची. जाती थीं। खरीददार को ग्यारह प्रतिशत सूद देना 


पड़ता था । नियत समय में कजे भर देना पड़ता था, ग्रन्यथा मालिक अपनी जमीन 
वापिस ले लेते थे । 


जिन दिनों भारतीय, गोरों के कदमों-तले दवे हुए थे, उन्हें भविष्य के लिए 
एक-एक कोड़ी बचा पाने में बड़ी कठिनाई होती थी । वे चाहते थे कि उनके बच्चे 
और नाती-पोते गुलामों की तरह नहीं, बल्कि स्वतन्त्र होकर सुखी जीवन व्यतीत 
करें aa: वे श्रपनी गाय-वकरियों तथा श्रन्य aga को वेचकर बिकाऊ जमीन 
उधार में खरीद लेते थे । मजदूरों के सरदारों पर गोरों की कुछ क्ृपा-दृष्टि होती 
श्री । इसलिए विशेषकर सरदारों में ही जमीन बेची जाती थी । भारतीय मजदूर 
सहनशील एवं धैर्यवान थे । उन्हें मिट्टी से बड़ा ही लगाव था । वे प्रकृति के उपा- 
सक थे । खेत-खलिहानों, पेड़-पौधों, पशु-पक्षियों पर जान देते थे। उनकी मान्यता 
थी कि ये सब, ईशवर-प्रदत्त चीजें हैं, इनकी हर हालत में रक्षा करनी चाहिए । ग्रतः 
जमीन की किसी भी टुकड़ी को यों ही छोड़ देना, उन्हें कतई स्वीकार नहीं था । वे 
कई प्रकार की सब्जियाँ Ale गन्ने रोप दिया करते थे । जिस भुमि पर खेती करना 
त्यन्त कठिन होता, उसे भी खरीद लेते । उधार में ली गई जमीन के भुगतान के 
लिए उन्हें पाँच वर्षों की ग्रवधि दी जाती । वे सादा जीवन बिताने में ही सन्तुष्ट 
थे । गन्ने के खेतों में श्रपने परिवार के सभी सदस्यों को साथ लेकर देर तक काम 
करते । ईख की BAT को काटकर कारखाने भेज देते और उपाजित धन से कोठी 
का ऋणा चुका दते । मिल-मालिकों के कारखानों का काम बढ़ जाता । उन्हें छोटे 
किसानों के गन्नों से श्रधिक मुनाफा होता । श्रत. भू-सम्पत्ति के मालिक को श्रपती 
ग्रनुपजाऊ जमीन बेचने में कोई नुकसान नहीं होता । उस जमीन को हिन्दू मजदूर 
AAT खून, पसीना सींचकर उर्वरा बना देते ae देखते-देखते छोटे किसान बन 
जाते । लेकिन 902 में “सुरा” महामारी के फैलने के बाद जब बहुत सारे पशु 
मर गये, तब जमीन को बहुत ग्रशों में बेचने की प्रथा को रोकना पड़ा । इससे 
हिन्दुओं का दुःख बढ़ गया, क्योंकि मुख्यतः वही लोग गाय-वैल श्रौर बकरियाँ 
पालते थे । प्रायः प्रत्येक भारतीय परिवार को एक गाय के होने से गर्व की अनुभूति 
होती थी । गाय को पवित्र पशु के रूप में मानते थे, एक माता के रूप में, जिसका 
दूध पूरे परिवार को मिलता था । 


बलों के मर जाने से अनेक कोठियों में भारतीय गाड़ीवान श्रौर मजदूर खुद 
को गाड़ियों के साथ जोतकर जानवरों क्री तरह उन्हें खींचते। महामारी “सुरा” के 
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फलस्वरूप कुछ काल बाद कोठियों के मालिक वैलगाड़ियों की जगह “टर मवे' श्रौर 
सवारी के श्रन्य आधुनिक साधनों से काम लेने लगे । ये बैलगाड़ियों की श्रपेक्षा कम 
समय में ज्यादा भार के साथ श्रधिक दूर तक जा सकते थे । कोठी-मालिकों को यह 
ख्याल ग्राया कि उन्हें श्रपनी दूर दराज की जमीन को भारतीयों के साथ बेचना नहीं 
है । उल्टा वे श्रपनी खेती का ज्यादा विस्तार करने लगे । अनेक जमींदारों ने उन 
भारतीयों से श्रपनी जमीन वापस ले ली, जो समय पर ऋण नहीं भर सके । घीरे- 
धीरे सन्‌ ]924 तक छोटे किसानों की संख्या पैंतालीस प्रतिशत तक बढ़ गई । दस 
हजार किसानों में श्रधिकत र वे लोग थे जिनकी एक से लेकर पचास एकड़ तक 
जमीन थी । पचास एकड़ से श्रधिक भूमि इने-गिने ही किसानों के पास थी । ये छोटे 
किसान शुरू में वे मजदूर थे जो स्वतन्त्र कृषक बनकर जीने की प्रबल ग्रभिलापा 
रखते थे । वे कोठियों की झंपड़ियों से श्राजाद होकर गाँव aaar शहर में ATTI 
मकान बनाना चाहते थे । स्वतन्त्रतापूवंक श्रपने काम-धन्थों का चुनाव करने के 
इच्छुक थे । वे नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उन्हीं कष्टों का सामने करें, जो वे 
जीवन में कर चुके थे। इसी ग्राशा से श्रपने बच्चों को बैठकों, NOMAA श्रौर 
बाद में विश्वविद्यालयों में भेजने लगे । द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति पर शक्क्रर का 
दाम बढ़ जाने से छोटे किसानों को इतना ग्राथिक लाभ हुआ कि वे अपने लड़कों 
को उच्च शिक्षा के लिए इ ग्लैण्ड-फ्रांस आदि देश भेजने में समर्थं हो गए । शिवसागर 
का सौतेला भाई, रामलाल श्रब तक क्लेमाँसिया में एक भ्रच्छे किसान के रूप में 
काफी प्रगति कर चुका था । किन्तु सबसे बड़ा भाई नकछेदी हीरामन को श्राथिक 
स्थिति अच्छी नहीं थी । यही कारणा है कि वह्‌ ग्राथिक दृष्टि से शिवसागर की पढ़ाई 
में कोई सहायता न कर सका । सारी जिम्मेदारी रामलाल ने ही ली। जब शिव- 
सागर ने इ ग्लैण्ड जाकर डॉक्टरी सीखने का ग्रडिग संकल्प किया तव भाई रामलाल 
ने उनके इस संकल्प का स्वागत किया श्रौर पढ़ाई का सारा भार TIA ऊपर ले 
लिया । भाई का प्रोत्साहन पाकर शिवसागर को पूरा विश्वास हो गया कि परमात्मा 
उनकी मनोकामना पूरी करेंगे । 
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शिवसागर रामगुलाम विलायत में 


सन्‌ ।92! ईसवी तक मॉरीशसीय इतिहास शिवसागर के ग्रध्ययन का | 
विषय बन चुका था । श्रब उन्हें इस इतिहास में कई अध्याय जोड़ने थे । इक्कीस | 
ag की आयु अर्थात्‌ सन्‌ ।92! में भ्रपने दो मित्रों :-- लखीनारायण और श्रोसमान | 
के साथ लन्दन के लिए रवाना हुए उन दिनों श्राप्रवासियों के बच्चों को उच्च | 
शिक्षा के लिए विलायत जाना, एक श्रनहोनी घटना थी । रामग्रुलाम और लखी- । 
नारायण ने डाक्टरी सीखी । तीसरे मित्र ग्रोसमात ने कानून का अ्रध्ययन किया । 


लन्दन में, भ्रारम्भ के छः महीनों तक रामगुलाम ने “इण्डियन स्टुडेन्ट्स | 
ऐसोसिएशन'” में वास किया ag संघ विदेशों से ग्राये भारतीय छात्रों का स्वागत 
करता था । इस संघ को भारतीय सरकार की ओर से अनुदान प्राप्त होता था । 
HA: इसके द्वारा भारतीय छात्रों को आहार, रहने का स्थान आ्रादि सुविधाए प्राप्त 
होती थीं । सारे यूरोप में इस संघ की शाखाए' फेली हुई थीं । 


शिवसागर का भाई, रामलाल Ta तक एक सम्पन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति | 
बन चुका था । वह विना किसी कठिनाई के शिवसागर को काफी रुपये भेज देता । 
लन्दन में शिवसागर निश्चिन्त, वड़े मजे में रहते वे ग्रच्छा खाते और ग्रच्छा | 
पहनते | उन्होंने श्रच्छे कपड़े खरीदने की श्रादत बना ली ग्रौर ठीक तरीके से पहनने - | 
Med की यह ग्रादत aaa बनी रही। वे एक भद्र पुरुष की तरह रहते । 
भारतीय छात्रों एवं देश-भक्तों से ग्रासानी से दोस्ती कर लेते | उन्हें इस बात का 
गवे होता कि श्राप्रवासी के पुत्र होकर बड़े-बड़े नेताओं से मिलने का सौभाग्य पा 
रहे थे । लन्दन-स्थित “इण्डिया हाऊस?” एक ऐसा केन्द्र था, जहाँ राष्ट्रीयता के 
समर्थेक श्रक्सर ग्राया करते थे समय-समय पर रामगुलाम वहाँ गांधी, नेहरू, बोस, 
लाला लाजपत राय, ठाकुर, विट्ठल भाई पटेल, सदानंद सिन्हा, श्री निवास शास्त्री 
ग्रादि बड़े-बड़े देश-भक्तों से मिलते रहे । उनके दिल में भारत के प्रति गहरा प्रेम 
पेदा हो गया । भारतीय विद्याथियों का स्वागत और दोस्ती पाकर उस प्रेम में और 
भी वृद्धि हुई | वे उस प्रेम को गंगा की भांति aed ait हिमालय-सा ऊँचा उठते 
महसूस करते । उन्हें भ्रपनी श्रांखों के सामने महान्‌ भारतीय सभ्यता, AAI का 
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भारत, बेदों का महत्व, सीता, राम, कृष्ण तथा बुद्ध का गौरव नजर ग्राने लगता | 
घे भारत के पवित्र ग्रन्थों-रामायण, महाभारत, भगवद्गीता श्रादि का श्रध्ययन 
करने लगे । बुद्ध के उपदेशों को पढ़कर उन्हें ऐसे लगता मानो उनकी श्रात्मा में एक 
प्रकार की श्राध्यात्मिक धारा प्रवाहित हो रही हो। वे बड़े श्रचम्भित होते कि 
इतनी afea सभ्यता वाले भारत देश के प्रति यूरोप वालों का कैसा दुब्येवहार 
है । ऐसा बर्ताव तो तुच्छ प्राणियों के साथ भी नहीं होना चाहिए । भारत में मुगल 
साम्राज्य wiz ब्रिटिश राज्य की स्थापना कंसे हुई ? इतिहास के ब्रध्ययन से जब 
उनको कारण मालूम हुए तब हृदय को ग्लाति हुई । 


भारत में नवजागरणा का बिगुल वज चुका था। गांधी, नेहरू ate बोस 
जैसे महान्‌ देश-भक्तों के कार्यों के भ्रचूक प्रभाव से शिवसागर वच न ah । उनका 
दिल उमंग से भर गया । उनमें राजा राममोहनरॉय द्वारा सस्थापित ब्रह्म समाज 
के प्रति बड़ी दिलचस्पी पैदा हुई । यह समाज भारत को कमजोर करते वाली कुरी- 
तियों से जूझ रहा था और उन्हें निकाल Bax में बड़ा सक्रिय था । वैदिक कालीन 
एवं ada के. गौरव का बोध कराने वाले agi दयानन्द के प्रति उनमें श्रद्धा 
उत्पन्न हुई । साथ ही वीर संन्याशी विवेकानन्द पर गवे हुआ, जिन्होंते feg घर्मं के 
हत्व को विदेशों में उजागर किया था । वे भारत के महात्‌ देशभक्त वाल गंगावर 
तिलक के बारे में पढ़कर रोमांचित हो जाते तथा पंजाब केसरी, लाला लाजपतराय 
को श्रपना आदर्श मानने लगे । 


युवक रामगुलाम की रुचि राजनीति में बढ़ने लगी । भारती स्वतंत्रता 
संग्राम में बड़ी दिलचस्पी लेने लगे । उनमें एक नई ज्वाला भडक उठी और मॉरीशस 
को स्वतन्त्र करने का सपना देखने लगे । भारतीय नेताश्रों की तरह हो एक दिन अपने 
देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ते का संकल्प कर लिया । श्रत: उन्होंने लन्दत में 
होने वाली सभी राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने और यथा-सम्भव अनुभव 
प्राप्त करने का निर्णय किया। 


तत्कालीन महान्‌ भारतीयों से सम्बन्ध स्थापित हो जाने से रामगुलाम को 
ग्रपार हषं की ग्रनुभूति हुई | “इण्डियत स्टुडंट्स सेंट्रल ऐसोशिसेशन” (भारतीय 
छात्र केंद्रीय संघ) के तेता बन गये । उन्होंने संकल्प किया कि वह ज्ञान अवश्य प्राप्त 
करेंगे, — माध्यम से मॉरीशस को स्वतन्त्र करने के लिए अपना जीवन-न्योछावर 
कर सके । वे सभी स्रोतों से राजनीतिक शिक्षा ग्रहण करते लगे । उदारवादी, 
साम्यवादी, समाजवादी, मजदूर दल, सभी से सीखते रहे । एक ओर महात्मा गांधी 
के शांतिपूर्ण तौर-तरीकों से प्रभावित थे, तो दूसरी ओर सुभाषचन्द्र बोस की क्रान्तिः 
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कारी पद्धतियों से । aa भारतीय छात्रों के समान ही वे यह देखने को बड़े उत्सुक 
थे कि भारत स्वराज्य प्राप्त करके गौरव के साथ agar सिर ऊँचा रखे । 


शिवसागर अपने देश, विशेषकर श्रपने निवास स्थान, ब्रेलरिव में दीन-हीन 
परिवारों की दयनीय दशा देख चुके थे। परतन्त्रता, शोषण श्रौर गरीबी को श्रभि- । 
शाप समझने लगे थे। उनकी दृष्टि में गोरे किसान और मालिक श्राप्रवासियों का 
खून चुसकर अपनी तिजोरियाँ भरने बाले भयानक जीव थे । श्रतः उन्हें पराधीन 
भारत के fegi की हालत सपने में देर नहीं लगी । गरीबी श्रौर गुलामी हर 
देश के लिए घातक है, चाहे वह मॉरीशस हो aaa भारत । अपनी स्वार्थ-पूति के 
लिए मनुष्य को दास बनाकर रखने वाले शोषकों के खिलाफ युवा रामगुलाम के 
खन में क्रान्ति की ज्वाला जलने लगी । वे मनुष्य की स्वतन्त्रता और देश की 
श्राजादी को देव-वरदान समझने लगे । 


उस समय के पालंमेंट के कम्युनिष्ट सदस्य, शापुरजी सकलत वाला ने उन्हें 
इण्डियन नेशनल काँग्रेस'' की लन्दन वाली शाखा में प्रवेश कराया । वे सन्‌ ।924 l 
'में काँग्रेस के सभापति बन गये । उसी वषं महात्मागांधी गोल मेज सम्मेलन (Round 
Table Confrence) में भाग लेने हेतु लन्दन ग्राये। शिवसागर ने महात्माजी | 
के स्वागत में बड़ी सक्रियता से सहयोग दिया । पश्चिम लन्दन के “नाइट्रसब्निज”” | 
नामक स्थान में स्थित “इंडियन स्टूडेंट्स सेंट्रल ऐसोसिएशन”' के संस्थापकों में वे | 
भी एक थे । उस संघ के गअ्रध्यक्ष, भारतीय छात्र श्री सदानन्द सिन्हा थे । शिवसागर | 
बड़े उत्साहपूवंक उनके साथ काम करते रहे तथा श्राजीवन उनके अच्छे मित्र | 
बने रहे । | 
| 
| 


रामगुलाम महान्‌ देश प्रेमी श्री विट्ठल भाई पटेल को ग्रपना राजनीतिक गुरु 
मानते थे । उन्हीं के चरणों में बैठकर राजनीतिक शिक्षा ग्रहणा करते थे । उनके देश- 
प्र स, प्रजातन्त्र के प्रति श्रास्था, न्यायप्रियता ग्रौर समाजवाद की स्थापना करने के 
हृढ़ निश्चय से बड़े प्रभावित थे। बाद में पटेल भारतीय ससद के nena (स्पीकर) 
वने तथा उनके AGH, सरदार बल्लभ भाई पटेल भारत के गृहमंत्री एवं उप प्रधान 
मंत्री हुए । एक कुली के पुत्र एवं देहाती युवक शिवसागर के लिए इससे बढ़कर 
खुशी तथा गर्व की वात श्रौर क्या हो सकती थी कि ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी, 
लत्दन जसे महानगर में चोटी के राजनीतिज्ञों का सम्पर्क पा रहे थे । ब्रिटिश 


साम्राज्य से सम्बन्धित सभी निर्णय लन्दन में ही लिये जाते थे । रामगुलाम को 
राजनीतिक ज्ञान को प्राप्त करने का सुनहरा ग्रवसर मिल गया था । जब कोई 
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भारतीय शिष्ट मंडल लन्दन भ्राता तब उसके स्वागत के लिए वे वहाँ मौजूद होते, 
कई स्वागत समारोहों का स्वयं ग्रायोजन करते तथा उन नेताग्रों के हृदय में व्याप्त 
क्रान्ति को निकट से देखते । वे क्रान्तिकारी सुभाष चन्द्र बोस से बड़े प्रभावित थे । 
बोस सविनय श्रवज्ञा (सिविल डिसोवीडयन्स) के कारण हाल में जेल से छूटे थे और 
स्विटजरलैण्ड ग्रा पहुचे थे। उन्होंने श्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक “द ग्रेट इण्डियन 
zna” (The Great Indian Struggle) को प्रकाशन के लिए aaa भेजा 
थ। । जिस समय वे जिनिवा में थे, उस समय रामगुलाम ही उस पुस्तक के 
प्रफशोधक थे | 


भारतीय छात्रों श्रौर नेताश्रों के श्रतिरिक्त शिवसागर को होनहार ग्रफ्रीकी 
विद्यार्थियों का भी सम्पकं प्राप्त Zar, जो ग्रागे चलकर ग्रपने-श्रपने देश के महान्‌ 
नेता बने । इनमें जोमो केनियाता, केनेत काउन्डा श्रादि प्रमुख हैं । भारतीय 
स्वतन्त्रता संग्राम श्रफ्रीकी नेताश्रों का भी प्रेरणास्रोत रहा । रामगुलाम की तरह 
ही केनियाता श्रौर काउण्डा भी भारतीय नेताग्रों द्वारा प्रभावित होते रहे । 


साहित्य की AZ 

यद्यपि शिवसागर की पढ़ाई का मुख्य विषय डॉक्टरी था, तथापि राजनीति 
ate wast साहित्य का प्रेम उन पर हावी रहा। वे साहित्य को व्यक्तित्व के 
विकास के लिए श्रत्यावश्यक समभते थे । साहित्य के प्रति उनकी रुचि रॉयल कॉलेज 
के ग्रारम्भिक वर्षों की पढ़ाई के समय ही तीव्र हो चुकी थी । श्र ग्रोजी साहित्य ने ही 
उनमें इग्लेण्ड के प्रति प्रम की भावना पैदा की । कालिज के दिनों में ही साहित्य 
पढ़ते हुए शेक्सपीयर, वर्डसवर्थ, किट्स, महारानी एलीजाबेथ, फ्रेसिस डक, न्यूटन 
बोइले, ्रादि की मातृभमि के दर्शन की ग्रभिलाषा उत्पन्न हुई थी । उनके श्रग्रज 
ग्रध्यापक, रेवरण्ड फाउलर तथा श्री हारवड ने श्रपने सद्व्यवहार, न्यायप्रियता, 
पक्षपातहीनता, परिश्रमशीलता ग्रादि गुणों की छाप उनके दिल में छोड़ दी थी । 
जिस घड़ी रामगुलाम ने इंग्लेण्ड की धरती पर पाँव धरा, उन्हें ATT हषं का 
अनुभव हुग्रा । उन्हें ऐसा लगा, मानो पहली बार स्वतन्त्रता की हवा में सांस ले 
रहे हों ' इ'ग्लैण्ड का हर नागरिक श्राजाद ग्रौर सर ऊंचा करके जीने वाला दीख 
पड़ा । वे श्रपने देश के घुटन -भरे वातावरण से दूर एक स्वाधीन देश के गगन-तले 
पहुंच गए थे, जहाँ प्रजातन्त्र की महत्ता प्रचारित की जाती थी । हर नागरिक के 
मौलिक ्रधिकारों की रक्षा की जाती थी । 


लन्दन में शिवसागर जब भी श्रपनी डॉक्टरी-पढ़ाई से छुट्टी पाते, ATA 
खाली समय पुस्तक्रालथों में पुस्तकों के बीच ही व्यतीत करते | TAA, पत्र. 
पन्निकःग्रों किताबों से घिरे रहते । वे अपनी पुस्तक “वर स्ट्रगल” में लिखते 
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हैं, “मेरे लिए यह बताना कठिन है कि अपने aaa प्रवास-क्राल में कितने घण्ट, 
कितने दिन, सप्ताह और वषं मैंने सार्वजनिक पुस्तकालयों और ब्रिटिश म्यूजियम 
में ग्रध्ययन करते व्यतीत किये हैं । ग्रग्रेजी भाषा श्रौर साहित्य का प्रमी होने के 
कारणा मैं बी. बी. सी. के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों को बड़ी उत्सुकता- 
पूवेक सुनता था तथा जहाँ भी साहित्यिक कार्यक्रमों को श्रायोजना होती, वहाँ 
भाग लेता । मैं अपने प्रिय लेखकों ग्रौर कवियों जैसे जाजे बग्रनार शॉ, गाल्सवर्डी 
आरनोलल्‍ड ANS, जी. के. चेस्टरटन Me विशेषकर टी. एस. इलियट से अवश्य 
सम्पक स्थापित करता ।” 


वे ग्रागे लिखते हें-- “मैं व्यक्त नहीं कर सकता कि श्रग्रेजी साहित्य से 
मुझे कितना श्रानन्द प्राप्त होता है । जीवन को अधिक गहराई से देखने-समभने की 
योग्यता इसी साहित्य से मिली है । इसने दूसरे मनुष्यों के बारे में मुझे जानकारी 
दी है । एक मशाल की भाँति प्रकाश देकर मेरा मार्ग प्रदर्शित किया है। इसी 
साहित्य ने मेरे मन में मातव के प्रति सहानुभूति उत्पन्न की है। समय के साथ 
साहित्य में होने वाले विकास एवं परिवर्तन का ज्ञान मैं सदा पाता रहा हू । यद्यपि 
इस समय मेरे ऊपर उत्तरदायित्वपुणां कार्यो की बहुलता है, तथापि मैं साहित्य- 
सागर में गोता लगाकर कुछ दिमागी ताजगी पा लेने के लिए समय निकाल ही लेता 
हूं । मेरी मान्यता है कि साहित्य हो ज्ञान की अन्य महत्त्वपूर्ण mai, जसे 
राजनीति, इतिहास, श्रथेशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञानादि को समभने को योग्यता 
प्रदात करता है । साहित्य ने मुक्त में अन्य भाषाओ्रों, विशेषकर पूर्वी भाषाओं के 
प्रति प्रेम dar किया है। विविध भाषाग्रों के ज्ञान से विभिन्न संस्कृतियों, जीने की 
उचित विधियों, नैतिक मूल्यों, दूसरे धर्मो, पूर्वात्य ale पाश्‍चात्य दर्शनों का बोध 
ga है । मैं साहित्य की तुलना वृक्ष के उस तने से करता हू, जिससे ज्ञान की 
ma शाखाए श्रपना जीवन पाती हैं । साहित्य वह साधन है, जो मानव को 
स्वतन्त्रता, न्याय और प्रगति के लिए प्रेरित करता है ।'” 


सन्‌ ।936 में शिवसागर ने “इण्डियन कल्चरल रिव्यू (Indian Cultural 
Review) में “लाइफ एण्ड लिद्रेचर ge” (Life and Literature today) 
aids से एक लेख लिखा था, जिसमें साहित्य के सम्बन्ध, में अपने कुछ विचार 
व्यक्त किये थे। इस लेख में उन्होंने साहित्य को साम्राज्यवाद Alt फासिज्म 
(Facism) की बुराइयों का श्रन्त करने वाला शस्त्र बताया था ale लिखा था 
कि इस हथियार के द्वारा मानवाधिकार शान्ति, स्वाधीनता एवं सत्य को नींव पर 
आधारित एक नई दुनिया और नये मानवतावाद की स्थापना की जा सकती है। 
इस लेख का एक AT इस तरह हैः 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 
i 
| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मॉरीशस क॑ निर्माता ! तृतीय परिच्छेद 4l 


“साहित्य दीर्घकाल से श्रपने को पूँजीवादी समाज की वेड़ियों से मुक्त 
करने में लगा था | ग्राज एक नया रूप धारण कर रहा है | पुरानी भावनाएं ग्रौर 
बुजु'ग्रा श्रादरशंवाद कम होने लगा है । एक नए राज्य की सृष्टि के लिए उक्त हानि- 
कारक भावना्रों को पुणंतया त्यागना होगा, ताकि वर्तमान समाज की समस्याग्रों 
का सामना किया जा सके । श्राज हमें लेखकों का एक ऐसा दल दृष्टिगोचर हो रहा 
है, जो ग्राथ्रिक समस्याग्रों से उत्पन्न सकटों को दूर करने के लिए हल पाने लगे हैं 
गर मानव जाति की बौद्धिक एवं भौतिक उन्नति के लिए मार्ग तैयार कर रहे हैं । 
ऐसे साहित्यकारों में फ्रांस देश के “श्रांद्र मालरो” (Andre Malraux) मानवा- 
घिकारों फे लिए लड़ रहे हैं । QA रोला” (Romain Rolland) ने शांति 
और स्वतन्त्रता की प्राप्ति के खातिर fava को ही श्रपना धर बना लिया है तथा 
“giz faa” (Andre Gide) रंगीन जातियों को श्राथिक और राजनीतिक बंधन 
से मुक्ति दिलाने में कार्यरत हैं ये वे लोग हैं जो श्रपने युग की पुकार को समक 
गये हैं ग्रौर ग्राज जो जीवन जिया जा रहा है, उसका सामना निर्भीकतापूर्वंक कर रहे 
हैं à वतमान जीवन की जाँच पड़ताल करने का साहस रखते हैं तथा सत्य को प्रकट 
करने में हिम्मत नहीं हारते l” 

शिवसागर को साहित्य से इतना प्रेम हो गया था कि एक सभय तो पुणं 
कालिक लेखक तक बनने का विचार करने लगे थे। लम्दन में श्रपने शिक्षण-काल 
के दौरान एक मासिक पत्रिका का भी सम्पादन करते थे । “द मॉनिंग पोस्ट 
(The Morning Pest) “डेली le” (Deily Herald) “द टाइम्स” (The 
Times) aif पत्रों पर उनके लेख छपते रहते थे। जिस समय उनका भाई, 
रामलाल उनको रुपये भेजने में naad हो गया था, उस समय वे लेख 
लिखकर aqi mias कठिनाइयों का सामना करने के लिए कुछ aadi 
पा लेते थे । 

रामगुलाम ने साहित्य का राजनीति से समन्वय करता चाहा उन्होंने 
पाया कि अनेक लेखक राजनीतिज्ञ भी थे । aa: राजनीतिक और साहित्यिक क्षमता 
की प्राप्ति के लिए वे बड़े श्रमशील रहे । उन्होंने पत्रकारिता श्रौर लेखन में जो 
प्रशिक्षण पाया, वह भविष्य में बड़ा लाभदायक सिद्ध हुआ ' मॉरीशस लौटने पर 
सन्‌ (940 में जयनारायण राय, श्रनथ बिजाधर, रामचन्दर रामा तथा दो-चार 
aa मित्रों के सहयोग से “एडवांस” (Adwance) नामक दैनिक पत्र का 
सम्पादन शुरू किया । वे इस ग्रखबार i “arq मार्क g’ (Thumb Mark Two) 
नाम से क्रांतिकारी लेख लिखते थे । वे कभी नहीं भूल पाये कि उनके पिता मोहित 
रामगुलाम भारतीय अनपढ़ श्राप्रवासी थे जो श्रागुठा छाप लगाते थे। Aa: अनपढ़ 
मजदूर के पुत्र होने के कारण वे श्रपने को “थम्ब मार्क टु” naig श्रगूठा छाप 
द्वितीय सम'भते थे । 
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राजनीति की लगन 
पढ़ाई-लिखाई के भ्रतिरिक्त शिवसागर अपने समय का काफी भाग लन्दत 


के अन्य शिक्षण-केन्द्रों में भाषणा,- वाद विवाद, कविता-पाठ ग्रादि सुतने में व्यतीत. 
करते थे । वे सम्मेलनों तथा सार्वजनिक amA में सम्मिलित होना परम कतःव्य. 


समभते थे । वे “हाइड पार्क'' (Hyde Park) में कुशल राजनीतिक qai 
को बड़ी उत्सुकतापुर्वक सुनने जाया करते थे? इससे सामयिक राजनीति का 
परिचय पा जाते थे । उन्हें ठीक से पता चल गया कि राजनीति एक देश के जीवन 
में महत्त्वपूर्ण भूमिका श्रदा करती है । धीरे-धीरे ब्रिटिश राजनीति उन पर अपना 
रंग चढ़ाती Te वे लन्दन के बौद्धिक ate सांस्क्रतिक जीवन के प्रशंसक वन गए । 
किन्तु इसका मतलब यह नहीं था कि वे उपनिवेशवाद, MAIN एवं ग्रत्याचार की 
बुराइयों को ग्रांखें बन्द करके स्वीकार कर जाते ale उपनिवेशवाद के जुल्मों से 
सताई गई जनता को उनके भाग्य पर छोड़ देते । उनकी पकड़ में बात ग्रा गई 
कि इंग्लेण्ड की समृद्धि तथा. प्रजातांत्रिक जीवन का निर्माण उपनिवेशों में रहने 
वाले पीड़ित लोगों के खून पसीने से ही हुआ है । उन्होंने ब्रिटेन के प्रजातान्त्रिक 
जीवन श्रौर देश के विकास को बड़ी वारीकी से देखा तथा dar ही प्रजातन्त्र एवं 
विकास मॉरीशस की धरती पर लाने का विचार किया । वे ब्रिटिश-शिक्षक प्रणाली, 
स्वास्थ्य-सेवा, mias व्यवस्था, कला-कौशल, शिल्प-विज्ञान, व्यावसायिक तथा 
वाणिज्यिक संस्थाग्रों से विशेष प्रभावित हुए । उन्होंने सोचा कि ऐसी प्रगतिशील 
संस्थाओं का मॉरीशस में होना नितान्त आवश्यक है । कृषि, स्त्रास्थ्य, राजनीति, 
्रर्थेशास्त्र, शिल्प विज्ञान तथा आधुनिक सभ्यता के क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धियों 
को देखकर सोचने लगे कि यदि विश्व के पिछड़े देश विज्ञान से काम लेने लग जायें 
तो उपनिवेशवाद की मृत्यु होने में देर नहीं लगेगी । गोरी जाति द्वारा काली जाति 
को निकृष्ट समझने की भूल का ग्रन्त हो जाएगा । ग्रावश्यकता इस बात की है 
कि इ'ग्लेण्ड में पढ़ने वाला हर विद्यार्थी इन प्रगतिशील संस्थाग्रों के पीछे छिपे 
हुए रहस्य को समझे और इन सिद्धान्तों को पकड़कर उनका रहस्योद्‌घाटन करे । 
उसका परम कत्तव्य है कि वह अपने देशवासियों को बीसवीं शताब्दी की 
सच्चाइयों को समझने के लिए तैयार करे । उन्हें जागरूक करे ताकि जनता 
उपनिवेशवाद की देन गरीबी और निराशा से मुक्त हो सके । 


कहने को ग्रावश्यकता नहीं कि शिवसागर के दिल में क्रांतिकारी विचारों ने 
घर कर लिया । इसी प्रकार की क्रांति का प्रचार रूस में लेनिन द्वारा हो रहा था । 
लेनिन ने समाजवाद के लाभों को दर्शाने के लिए क्रांतिकारी पद्धतियों को श्रपनाया 
था जबकि गांधी श्रौर नेहरू भारत में शांतिपूरां तरीकों से कार्यं कर रहे थे । उस 
समय विभिन्न देशों में विभिन्न विधियों के प्रयोग द्वारा उपनिवेशन को समाप्त करने 
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का ग्रान्दोलन चल रहा था । शताब्दियों से उपनिवेशवाद पराधीन देशवासियों के 
दिल-दिमागों में हीन भावनाग्रों के बीज बोता श्रा रहा था | श्रव कई देश अपनी 
प्रतिष्ठा, श्रात्मसम्मान, अपने इतिहास Ale संस्कृति पर गर्व करने की भावना अपने 
ग्रन्दर पैदा कर रहे थे । श्रफ्रीकी नेता एनकूमा का कथन था कि पहले 
राजनीतिक विजय पानी चाहिए । राजनीतिक स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ शेष बाते स्वयं 
पीछे-पीछे श्रायेंगी । 


पहले लिखा जा चुका है कि शिवसागर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश कर 
चुके थे, वे साम्यवादी नेता शाहपुरजी सकलतवाला से प्रभावित हो चुके थे । अव 
madara में बड़ी दिलचस्पी लेने लगे थे । उन्होंने गहराई से इस विषय का ब्रध्ययन 
किया और बे माक्सवादी विद्वानों श्रौर राजनीतिज्ञों से परिचित होने लगे । उनका 
राजनीतिक agua बढ़ा । व पूजीवादी शोषकों की चाल समभने में समर्थ हुए । 
उन्होंने महसूस किया कि राजनीति के हर छात्र को माक्स के सिद्धांतों का ज्ञान 
ग्रवण्य प्राप्त करना होगा ताकि शोषकों की शोषणा-वृत्ति से ग्रपने देश का बचाव 
कर सके । मार्क्सवाद का उनके राजनीतिक विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा । उतके 
वहत सारे भाषणा ग्रौर लेख माक्संवादी विचारों से प्रभावित थे । यद्यपि उन्होंने 
मॉरीशस लौटकर अपने ग्रारम्भिक काल की राजनीति में मार्क्स के सिद्धांतों का 
प्रयोग किया तथापि वें पूर्णतया madad नहीं बने । उन पर सर्वाधिक प्रभाव 
ब्रिटिश समाजवाद का ही पड़ा। ब्रिटिश समाजवाद को वें मॉरीशस के लिए 
सर्वाधिक उपयुक्त और प्रभावकारी मानते थे 


aaa के “यूनिवसिटा कॉलेज” में प्रायः राजनीति विषयक वाद-विवादों 
का श्रायोजन होता रहता था जिनमें एशिया, श्रफ्रीका एवं संसार के भ्रन्य भागों के 
छात्र सम्मिलित होते रहते थे । रामगुलाम को उन सभी से सम्पर्क स्थापित करने 
का सौभाग्य प्राप्त हुआ । उत दिनों हैरोल्ड लास्की (Harold Laski) “लन्दन 
स्कल श्रॉफ इकॉनॉमिक्स? (London School of Economics) में राजनीति 
विज्ञान के प्रोफेसर थे। वे तत्कालीन इंग्लेण्ड के सवंश्रेष्ठ राजनीति के दार्शनिक 
समभे जाते थे । उनके भाषणों का छात्रों पर ग्रचूक प्रभाव प्रड़ता था | रामगुलाम 
उनकी पुस्तकों, पाम्पलेटों, निबन्धों श्रौर भाषणों से अत्यन्त प्रभावित हुए । लास्की 
महोदय ने माक्‍संवादी, समाजवादी एवं प्रजातांत्रिक . विचारों iT समन्वय करके 
फेवियत समाजवाद (Fabian Socialism) का मार्ग दर्शाया था । उनकी रचनाओं 
विशेषकर a ग्रामर श्रॉफ पॉलिटिक्स” (A grammar of Politics) में वैयक्तिक 
ग्रधिकार स्वतंत्रता, Gat के हित एवं कल्याण, मानव समाज के सर्वांगीण fara 
सम्बन्धी बातें स्पष्ट रूप में afaa हैं। रामगुलाम को लगा कि उन जैसे विदेशी 
विद्यार्थियों के लिए लास्की area नये युग के एक पंगम्बर है, जो लोकतन्त्र, समाज- 
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वाद, मातवाधिकार तथा सबके सुखों की रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं । वे उनके 
चरणों में बेठकर राजनीति रूपी पीयूष का पान करते रहे और सन्‌ 935 Ñ 
मॉरीशस लौटने पर अपने देशवासियों के हित के लिए उन्हीं लास्की महोदय के 


सिद्धांतों एवं विचारों से काम लेते रहे । 


फेबियन सोसाइटी का प्रभाव 


फेबियन सोसाइटी के प्रभाव में आने पर शिवसागर का सम्पकं प्रसिद्ध विद्वानों 
से होमे लगा जिनमें एच. जी. वेल्स (H. G. Wells), जे. वी. शाँ (J. 8 Shaw), 
dfaa वेब (Beatrice Webb), श्रीमती mat ब्वेसेन्ट (Annie Bessant) 
aaar जी डी. एच कोल (G. D. H. Cole) arfa उल्लेखनीय हैं । सवंश्री 
सीडने और वेयत्रिस वेब, जॉजे वेग्रनार शॉ, हैरोल्ड लास्की arfa विद्वान्‌ फेवियन 
सोसाइटी का नेतृत्व कर रहे थे । ये विद्वान्‌ एक ऐसे समाजवाद में श्रास्था रखते थे 
जो श्राकस्मिक क्रांति से न जन्मा हो । वे समाज में धीरे-धीरे, नरमी से सुधार लाने 
के पक्ष में थे ' एक मूलभूत फेबियन सिद्धान्त था--'“उचित समय” अर्थात्‌ परिवर्तन 
व सुधार लाने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा की जाय । फेबियन समाज के 
नियम व सिद्धान्त रामगुलाम की प्रकृति के अनुकूल थे। श्रतः वे फेवियन विचारधारा 
में डूब गये । 


एक योग्य नेता में जो गुण होने चाहिए, वे शिवसागर में साफ नजर श्राने 
लगे । धैय, सहनशीलता, gafar, धीरे-धीरे शक्ति संचय करके सतकंतापूर्वंक 
सामाजिक सुधार करने तथा राजनीतिक सफलता के लिए गहरा ज्ञान प्राप्त करने 
का गुण उन्होंने फेबियन समाजवादियों से ही सीखा था । यही कारणा है कि जब 
देश की सत्ता उनके हाथ में आई तब बड़ी सावधानी से श्रदल-वदल के कार्य किये । 
जव भी उन्हें महत्त्वपूणां कदम उठाने पड़े, समस्याश्नों को सुलकाना पड़ा, कभी भी 
जल्दबाजी नहीं की। वे हमेशा उचित समय की प्रतीक्षा करके ही कदम 
उठाते रहे । 


“नेशनल पेंशन स्कीम” को लागू करने में उन्हे कई वर्षों तक उचित समय 
की प्रतीक्षा करनी पडी । मॉरीशस में विशवविद्यालय-निर्माण सम्बन्धी विचार का 
चाहे विशेषज्ञों ने विरोध किया, अन्त में रामगुलाम की ही जीत हुई । अपने विचारों 
को बगैर किसी पर थोपे ही उन्हें शने-शने BTA उद्देश्यों को पुरा करने में सफलता 
मिल ही जाती । उन्होंने राजनीति में दूर तक देखने का अभ्यास किया । कठिनाइयों 
के Alt पर वे श्रधीर नहीं हुए, धेर्यपूर्वक समस्याग्रों का र किया । वे दिमाग 
पर जोर देकर कोई-न-कोई रास्ता निकाल हो लेते थे । कभी-कभार उनकी इस 
चौकसी की कड़ी श्रालोचना की जाती थी । ग्रनैकों बार सही कदम उठाने में असमर्थ 
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भी हो जाते थे, क्‍योंकि वे कोई देवता नहीं थे, | मनुष्य की श्रपूर्णाता उनमें 
भी थी । इसलिए gen गलतियाँ हो ही जाया करती थीं । प्रशंसनीय वात तो 
यह थी कि वे कभी अपने aa, शांति, सहनशीलता श्रादि से वन्चित नहीं हुए । ये 
महान्‌ गुण उनके व्यक्तित्व में विकसित होकर उनके चरित्र के AT बन गये 7 | 

इतने ज्ञान, विभिन्न विद्वानों के dat से प्राप्त अनुभव, राजनीतिक कुशलता 
के कारणा रामगुलाम मॉरीशस में उत्पन्न सबसे बड़े राजनीतिज्ञ समके गये । अफ्रीकी 
देशों तथा अन्य भ-भागों के इने-गिने राजनीतिज्न ही उनकी योग्यता वाले थे । प्रपनी 
दूरदशिता के कारण ही उन्हें लम्बे BA तक सत्ता में रहने का सौभाग्य प्राप्त BAT | 
वे ग्रपनी जगह पर जहाज के एक ऐसे श्रनुभवी कप्तान की भाँति श्रटल रहे जो हर 
तूफान का सामना विचलित हुए विना हृढ़तापूर्वक करता रहा हो | प्रपते को संकट 
में डालकर भी जो ग्रपनी जिम्मेदारी को न भूलता हो श्रौर ग्रन्ततः बहु ATÀ 
यात्रियों को कुशलतापूर्वक बन्दरगाह पर ला देता हो | 


शिवसागर में व्याप्त धैर्य वास्तव में वह गुण है जो उन्होंने फेब्रियत सोसाइटी 
से उपलब्ध किया था । यह गुण एक हिन्दु चरित्र का गुण है । महाराजा मनु धर्म के 
दस लक्षणों को गिनाते समय प्रथम स्थान Ga’? को ही देते हैं। उन्होंने जिस 
डॉक्टरी पेशे को चना, उसमें भी dad का होना नितान्त श्रावश्यक था जिससे वे 
पने मरीजों को ठीक से सुन सकें । वे ग्रपने विरोधियों को भी शांतिपर्ण तरीक से 
सुनते ate वार्तालाप द्वारा ही facta की खोज करते। इससे सभी को संतोष 
मिलता | उन्होंने aga जीवन से हिसा मुठभेड़, तानाशाही श्रादि को दूर रखा । 
प्रजातन्त्र के कट्टर समर्थक थे, मानवाविकारों पर विश्वास करते वाले शांतिदूत थे । 
वे उग्रवादियों को भी अपने हिंसारहित तरीके से श्रपना लेते थे । 


जिन दिनों शिवसागर लन्दन में ग्रध्ययन कर रहे थे, इ ग्लेण्ड ग्रपने इतिहास 
के एक रोमांचकारी कालचक्र से गुजर रहा था | मजदूरों की मदद श्रौर रक्षा के लिए 
मजदूर दल उभड़ कर प्रख्यात बनता जा रहा था | यह दल प्रजातन्त्र ग्रौर समाज- 
वाद का प्रचार करता था, AAA एवं निर्धन वर्गों के दिलों में ग्राशा का संचार 
करता था । जनता में मजदूर दल के प्रति विश्वास पैदा हो चुका था । aa: ब्रिटिश 
मजदूर दल “लिबेरल पार्टी” का स्थान ले चुका था। ब्रव वह कनसर्वेटिव पार्टी से 
8 | ले रहा था। 


सन्‌ 924 में, जिन दिनों रामगुलाम “इण्डियन नेशनल कांग्रेस के ग्रध्यक्ष 
थे, ब्रिटिश मजदूर दल सत्ता में ग्रा चुका था ग्रौर रामसे मैकडोनल प्रधान मंत्री वन 
गये थे । उस काल की छाप शिवसागर के हृदय में श्राजीवत भ्रमिट बनी हही । 
वे “हाइड पार्क”? में मजदूर के प्रतिनिधियों तथा श्रव्य सुवक्ताओं के भाषण सुनन 
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जाया करते थे । जॉर्ज लेडस्वरी, Aaaa, Mags, हैंड रसन और टोमा जैसे मजदूर 
दल के सुप्रसिद्ध नेताग्रों के प्रभाव में ग्रा गये । उस कालविशेष में उन्हे राजनीतिक 
जीवत का बड़ा गहरा ग्रतुभव प्राप्त हुआ | उन्होंने श्रपनी ग्राँखों से ब्रिटिश मजदूर 
दल को प्रगति के शिखर तक पहु घेते देखा । एक जागरूक छात्र की 
हैसियत से वे इन सभी बातों पर बड़ा ध्यान दिग्रा करते थे । वे राजनीतिक 
वादविवादों में इतनी रुचि लेते कि दोनों पक्षों के वक्ताश्रों को निष्पक्ष होकर । 
gat । एक वार जब “वेस्ट मिस्टर हॉल” (West Minster Hall) | 
जार्ज amare शा ate जी. के. चेस्टरसत के बीच वाद-विवाद होने जा 
रहा था, उनकी जेब में केबल एक ही पेनी शेष थी । वे उस श्राखरी पेनी को ae 
करके वाद-विवाद सुनने उपस्थित हो गये । समाजवाद विषयक उस वादविवाद में 
जब जॉर्ज बेग्ननार शॉ ने एक श्रच्छा तकं प्रस्तुत किग्रा तव रामगुलाम ने जोरों से 
तालियाँ बजाई ait जब चेस्टरसन (Chesterson) ने उस तकं को अपने ज्ञान की | 
तलवार से काटा, तब भी उन्होंने प्रसन्नतापुवंक करतल ध्वनि की । इससे सिद्ध होता | 
है कि वे वादविवाद के दोनों पक्षों से बराबर मजा लेते थे और विना किसी का पक्ष 
लिये सच्चाई को ग्रहण करते थे । श्रतः हम देखते हैं कि गांधा, नेहरू, मेनन, जोमो 
केनियाता, FAT काउण्डा, सेंघोर ग्रादि श्रनेक राष्ट्रवादी नेताश्रों के समान ही 
उन्होंने इ'्लेण्ड से प्रजातन्त्र की भावना पाई। प्रजातांत्रिक अधिकारों के लिए 
संघर्ष करते के तौर-तरीके सीखे | समाजवाद के कट्टर समर्थक बने । वे ब्रिटिश 
मजदूर दल के नेताग्रों, विशेषकर रामसे मैकडोनल्ड (Ramsay Macdonald) 
जॉर्ज लेण्डसवरी (George Landsbury), मैक्सटन (Makton), mags सीनियर | 
(Greenhood Senior) और हैनडरसन तोमास (Handerson Thomas) को । 
सुनकर भविष्य के सपने सजाने लग गये | मॉरीशस लौटने पर जब उन्हें यहाँ के 
मजदूर दल का नेता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तब उनका सपना साकार ZAT । 
उन्होंने भारत और ब्रिटेन के श्रनेक राजनीतिज्ञो के ज्ञान और अनुभव का समस्वय 
करके एक मॉरीशसीय शैली के माध्यम से प्रजातन्त्र और समाजवाद का प्रचार 


किया । श्रन्ततोगत्वा मॉरीशस को स्वतन्त्रता दिलाकर अनेकानेक समाजवादियों 
द्वारा प्राप्त ज्ञान को सार्थक किया । 


शिवसागर को सन्‌ ।92। से ।935 तक 
पड़ । वे तो डॉक्टरी सीखने गये थे, किर 
राजनीति में रम गये । उनके साथी-मारी | 
रमन ठीक र 
ee ने ठीक ही कहा-“मैं अपने कानून की पढ़ाई में मग्न था, जवकि | 
र डाबटरी की आधी पढ़ाई करके अंग्रेजी साहित्य और बाद में समाजवाद | 


| 
| 
पुरे चौदह वर्ष लन्दन में बिताने | 
तु अपनी पढ़ाई के साथ ही साहित्य और | 
शस के भावी महाराज्यपाल, सर अब्दुल 
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की लहर में प्रवाहित हो गये ।” वे ग्रागे कहते हैं--“उन्होंने कुछ समाजवादी 
संस्थाश्रों में प्रवेश किया जो श्रमिक वर्ग की स्थिति में परिवर्तन लाने की ग्रावाज 
बुलन्द कर रहे थे। उन लोगों की ओर से साहित्य और राजनीति में उदारता- 
पूर्वक कुछ सहायता पाकर शिवसागर गरीबी के कारण अपने डगमगाते पग को 
सम्भाल सके । 


रामलाल की कहानी 


रामगुलाम को डाक्टरी के लिए इग्लेण्ड में चौदह साल क्यों रहना पड़ा 
श्रौर उनको गरीवी का सामना क्यों करना पड़ा । यह एक बड़ी करुणा कहानी है। 
उनका भाई रामलाल रामचणां सन्‌ ।926 के पश्चात्‌ उनको ad के लिए रुपये 
भेजने में पूर्णांतया श्रसमर्थ हो गया । इसलिए कुछ काल के लिए उनका भ्रव्ययन 
रुक गया | 


यह पहले लिखा जा चुका है कि सन्‌ ।90! में ग्रपनी माॉरीशसीय यात्रा के 
दौरान गांधी जी ने भारतीय श्राप्रवासियों को श्रपने बच्चों की शिक्षा में ध्यान 
देने तथा राजनीति में सक्रिय भाग लेने की सलाह दी थी । उन्हें गांधी जी का संदेश 
याद था और उस सलाह को ग्राचरणा में परिणात करने लग गये थे । रामलाल 
सन्तुष्ट था कि उसके भाई लन्दन में डॉक्टरी सीख रहे थे और उच्च शिक्षा से 
विभूषित होकर ही स्वदेश लौटेंगे । इधर उसने महसूस किया कि अपने देशवाशियों 
के हित के लिए उसे राजनीति में भाग लेना चाहिए । वह अवसर श्रा भी गया । 
सन्‌ ।926 में मॉरीशस की विधान परिषद्‌ का श्राम चुनाव था । मणिलाल डाँक्टर 
के चले जाने के बाद यहाँ के हिन्दुओं को एक नेता की कमी खटक रही थी जिसके 
नेतृत्व में वे श्रपने हितों की रक्षा कर सके । ग्रतः 926 के चुनाव में हिन्दुओं की 
श्रोर से दो उम्मेदवार खड़े हुए--फलाक में राजकुमार गजाधर श्रौर ग्राँपोर में 
aaqa लाला उस समय तक रामलाल रामचणां 420 बीघे जमीन का मालिक बन 
चुका था । वह्‌ अपने गाँव का मुखिया और स्थानीय समाज का प्रधान भी था । वह 
अतिथियों का जी-जान से स्वागत करता, खूब खिलाता-पिलाता तथा बेलरिव ग्राम 
में ही नहीं, पूरे जिले में भ्रति सम्मानित व्यक्ति समझा जाता । चुनाव में खड़े 
उम्मेदवार, राजकुमार गजाधर का उसने खूब समर्थन किया । गजाधर का प्रतिद्वन्द्वी 
उस समय का प्रसिद्ध धनिक गोरा मोंतोकियो (Montochio) था जो अपने समय 
के कुलीनतंत्र के स्तम्भों में से एक था । उससे लोहा लेना खतरे का काम था | उत 
दिनों ब्रिटिश लोगों की नीति-“'फूट डालो और राज करो” (Divide and Rule) 
का प्रयोग केवल भारत AIT WHAT में ही नहीं, बल्कि मॉरीशस में भी खुब हो 
रहा था । मॉरीशस में बसे फ्रांसीसियों के हाथों में देश का सास धन था । वे कुछ 
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ग्राथिक सुविधाएं देकर एक वगे के व्यक्तियों में फुट डालकर परस्पर विरोधी वना 
डालते थे ग्रौर दूसरे वर्ग को भ्रपता समर्थक बना लेते थे । इस तरह वे सदा शासक 
बनकर जनसाधारण का शोषण करते रहते थे । उनके हाथों से सत्ता छीनना 
ग्रासान नहीं था । रामलाल ने मोंतोकियो रूपी दीवार से टकराकर अपता सर फोड़ 
लिया । वह कहीं का न रहा ! देखते-देखते उसकी सारी सम्पत्ति भाप की तरह उड़ा 
दी गई । वह भूल गया था कि गोरे किसानों की तुलना मे उसकी शक्ति नगण्य थी । 
वे उसे एक मक्खी की तरह मसल सकते थे । रामलाल के समान ही कई दुसरे 
छोटे भारतीय किसानों ने भी गोर शासकों से टकराकर गलती की । फलत: उन 
किसानों की जमीनें छीनकर उन्हें Tale कर दिया गया । | 


A BREN 


शिवसागर ने पहले ही श्रपने ATT रामलाल को पत्र द्वारा सावधान कर 
दिया कि वह गोरों से बचकर रहे, क्योंकि मॉरीशस को शासन-प्रणाली हिन्दुओं के 
प्रतिकूल थी । जब तक संवेधानिक सुधार न हो तब तक गोरे शक्तिशाली बने रहेंगे । 
ग्रतः मॉरीशस की राजनीति में दखल देने की जल्दबाजी करना, बुद्धिमता नहीं । 
a4 से काम लेना होगा | रामलाल ने अपने भाई की चेतावनी पर कम ध्यान 
दिया | 


उन दिनों केवल उन्हीं लोगों को मतदान करने का ग्रधिकार था, जिनकी / 
वाषिक ग्रामदनी तीन हजार रुपये की होती थी भ्रथवा मासिक वेतन कम से कम 
पचास रुपये का था । उस समय मजदुर लोग महीने में केवल पाँच रुपये कमाते थे। | 
इससे स्पष्ट हो जाता है देश की ग्रावादी का श्रधिकांश भाग ग्रर्थात मजद्र और ' 
श्रमिक मतदान देने के हकदार नहीं थे । पूरी जनसंख्या के दो प्रतिशत से भी कम ह 
लोगों को ही मतदाता बनने का अधिकार प्राप्त था । इससे साफ जाहिर हो | 
जाता है कि तत्कालीन निर्वाचन-प्रणाली गोरों को ही श्रनुचित लाभ पहुचाने वाली 
थी ag जन-साधारण को राजनीति में भाग लेने से रोकती थी | इसीलिए faa- 
सागर ने भ्रपने बड़े भाई को राजनीति में श्रन्धाधन्ध दखल देने से मना किया था | 


शिवसागर की चेतावनी के बावजूद भी रामलाल ने पियेर मोंतोकियो 
eee Montochio) के “खिलाफ खड़े उम्मेदवार, राजकुमार गजाधर को पूरा 
समर्थन करने का निणांय कर लिया । चुनाव से एक दिन पहले उसने अपने यहाँ एक 
विशाल पन्डाल खड़ा किया ग्रौर एक बड़ी कथा का आयोजन किया जिसमें मुख्य 
हप से फलाक निर्वाचन-सेत्र के मतदाताग्रों तथा मतार्थी घटकों (agents) को 
प्रामत्रित किया । रामलाल उन मतदाताओं के नेता जैसे थे। कथा के उपरात्त 


सहभोज हुश्रा । इतने ग्रामंत्रितों को भोजन परसा गया कि ग्रासपास की दुकातों में 
AÈ का मिलना कठिन हो गया | | 
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कथा के पश्चात्‌ श्राप्रवासी मतदाताग्रों ने चुनाव के दिन ग्रपनी एकता का 
परिचय दिया । मोंतोकियो चुनाव हार गया । वह श्राग ववूला gat श्रौर रामलाल को 
चरवाद करने की ठान ली । इधर भारतीय आप्रवासियों ने गजाधर और धनपत 
लाला की जीत की खुशी को प्रदर्शित करने के लिए एक जुलूस निकाला । हिन्दू 
प्रसन्नता से पागल हो रहे थे । चुनाव में उत्तीणं दोनों प्रतिनिधियों का पुष्पमालाग्रों 
दारा स्वागत किया गया। उनकी ओर से भाषण हुए। रंगीन जाति के नेता 
डॉ० लोराँ श्रौर रोहत ने भी उन समारोहों में भाग लिया । 


मोंतोकियो को क्रोधाग्नि जल रही थी | उसे शीघ्र ही बदला लेने का मौका 
मिल गया । रामलाल ने श्रपने कारोबार को चलाने के लिए पचास हजार रुपये का 
कर्ज ले रखा था । “सिरकोंस्तांस (Circonstance) नामक स्थान में उसकी चार 
सौ पचास एकड़ की पायी जाने वाली ईख की खेती की तुलना में पचास हजार रुपये 
एक छोटी रकम थे । फिर भी उस राशि से उऋणा होने के लिए वह रुपया जुटा न 
सका । नये प्रतिनिधि राजकुमार गजाधर ने भी उसकी कोई सहायता नहीं की । 
ES गजाधर के कारणा वह ञ्रपती वरबादी को जन्म दे चुका था, उसने उसे बड़ा 
निराशा किया । छोटे भारतीय किसान गजाधर और लाला को श्रपना नेता तो 
बना चुके थे, किन्तु दोनों में से किसी ने भी राजनीति नहीं सोखो थी श्रौरन ही 
वे मॉरीशसवासियों की सेवा के लिए aqar जीवन न्यौछावर करने को तैयार थे ! 


चू कि रामलाल अपना कर्ज चुका न सका, लेनदारों ने उसकी सम्पत्ति पर 
कब्जा करके उसे नीलाम कर दिया । उसके बुरे दिनों में किसी भी बैंक ने ऋण 
देकर उसकी सहायता नहीं की sa समय सभी बैंक गोरों के ग्रधिकार में थे । भला 
कौन गोरा मोंताकियो के विरोधी रामलाल की मदद के लिए हाथ बढ़ाता ? भ्रन्यों की 
सहायता तथा हिंत-मित्रों और रिश्तेदारों का जी खोलकर सत्कार करने वाले राम- 
लाल का कारोबार तबाह हो गया । यह तबाही यहीं नहीं रुकी । उसको पूरी तरह 
वरबाद कर देने की योजना बनाई गई। शीघ्र ही वह भारी डकैती का शिकार 
हुआ | उसके घर में यह डाका तब डाला गया जव वह सुबह के चार बजे उठकर 
शौच के लिये ग्राँगन में स्थित शौचालय गया हुआ था उसकी पत्नी, पुत्र ग्रनिरुद्ध 
और दो पुत्रियाँ मकान में सो रही थीं। चोरों ने परिवार के सोये हुए सदस्यों को 
क्लोरोफार्म सु'घाकर बेहोश कर दिया । फिर पैसे, गहते और सारे कागजात उड़ा 
ले गये । सारे रुपयों, गहतों और रसीदों की चोरी हो जाने से वह विल्कुल गरीब 
चन गया । लोगों को जो कर्ज दिये थे तथा उससे सम्बन्धित सरकारी कागजात सब 
नष्ट कर दिये गये । हताश होकर वह बेलरिव छोड़ क्यूर्पीप चला गया । फिर उसे 
कोरोमाँदेल जाना पड़ा और ग्न्त में जीविकोपार्जन के लिए बोबासें गया जहाँ घनपत 
लाला ने खेती-वारी करने के लिए एक टुकडी जमीन दी । सन्‌ ।933 में बोबासे में 
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हो aah भाई, नकछेदी हीरामन के यहाँ उसका देहांत हो गया । उसकी मृत्यु के 
थोडे ही दिन बाद उसका बेटा अनिरुद्ध भी चल बसा । उपतक्री ad पुत्री देवजानी 
शकुन्तला का विवाह ठाकुरप्रसाद राम से तथा दुसरी पुत्री, विन्दुमती का रामना- 


रायण भगीरथी से हुआ । 


रामलाल की विपत्ति श्रौर मृत्यु की खबर पाकर शिवसागर तिलमिला 
गये । लन्दन में वह एक-एक पैसे के मुहताज हो गये । उनका अ्रध्ययत बीच में 
ही रुक गया | समाचार पत्रों पर लेख लिखकर कुछ राशि पा लेते थे । कभी मू'ग- 
फली खाकर रह जाते AT कभी वह भी मयस्सर न होने से निराहार ही रह जाते। 
वे बडे स्वाभिमानी थे। फिनिसबरी (Finisbury) में जाकोव नामक महिला के 
मकान में रहते थे किन्तु उन्होंने उसे भी अपने दुर्भाग्य की कहानी नहीं बतायी। 
वे प्रातः ग्रपनी पुस्तकें लेकर विश्वविद्यालय जाने के बहाने निकल पड़ते और किसी 
सार्वजनिक उद्यान में समय बिताकर लौट श्राते। किसी न किसी तरह श्रीपती जाकोब 
को सारा हाल मालूम हो गया | उसे बहुत दुःख हुआा ग्रौर सहानुभूति से उसका दिल 
भर गया | वह शिवसागर की देखभाल अपने परिवार के सदस्यों की भाँति ही 
करने लगी । उस महिला के सेवा-सत्कार से रामगुलाम के दिल में श्रंग्रेजो के प्रति 
बड़ा ग्रादर पैदा हुआ । उस समय के वहुत-से ava परिवार विदेशियों के प्रति 
ग्रात्मीयता दिखाते थे । श्रीमती जाकोब ने युवक रामगुलाम का दिल जीत लिया 
जिसके कारणा रामगुलाम ने उस महिला के प्रति बड़ी श्रद्धा, स्नेह alt कृतज्ञता 
व्यक्त की है । 


उस मारीशसीय छात्र को ग्रध्ययन-हेतु केसी भीषण समस्थाश्रों का सामना 
करना पड़ा होगा इसकी कल्पना सरलता से की जा सकती है । पढ़ाई में रुकावटें 
ग्रा गई जिसके कारणा उन्हें लम्बे समय तक लन्दन में रहना पड़ा । उनके दूसरे 
सौतेले भाई नकछेदी हीरामन ने श्रपनी क्षमता के अनुसार कुछ रकम भेजने की 
कोशिश की, पर श्रपनी गरीबी के कारणा वह उचित सहायता न कर सका | 


सन्‌ ।932 में विधान परिषद्‌ के सदस्य श्री जी. डो. एम. श्राचिया (G. D. 
M. Achia) एक शिष्टमंडल के साथ लन्दन पहुंचे थे ! सौभाग्य से उनकी रामगुलाम 
से मुलाकात हो गई श्राथिक कठिनाइयों के सागर में पड़े इस छात्र की दशा देखकर 
माननीय श्राचिया को दया श्रा गई। उन्होंने रामगुलाम के अध्ययन को पुरा करे 
के लिए चन्दा इकट्ठा करना शुरू किया और पर्याप्त सहायता पहुँचाई । ग्राखिर वर्ह 
दिन श्रा ही गया, जब सभी ने खुशी से जाना कि शिवसागर ने डॉक्टरी पास कर 
ली । ।935 में डाक्टरी परीक्षा में उत्तीणा होने पर उन्हें बंगाल (भारत) में एक 


अच्छी नौकरी मिली, पर उन्होंने वह्‌ नौकरी इसलिए नीता नहीं की, क्योंकि | 


स्वदेश लौटकर भाभी और भतीजियों की देखभाल करनी थी । बिलायत में चोद 
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ad रहकर उन्होंने दुनिया खुब देखी थी । विश्व के हर कौने से ग्राये हुए श्रनेकानेक 
महान्‌ व्यक्तियों से उनकी मुलाकात हुई थी । उन दिनों लन्दन संसार का राजनीतिक 
केन्द्र था और शिवसागर को उसी केन्द्र में इतना लम्बा श्रर्सा बिताना पड़ा था । 
उन्हें वहाँ, जीवन श्रौर राजनीति के वारे में गहराई से सीखने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था । एक श्रच्छे पारखी की भाँति व्यक्तियों की परख ग्रौर घटनाश्रों का 
प्रस्वेषण करते की योग्यता प्राप्त की थी । ज्ञान श्रौर अनुभव की इत उपलब्धियों के 
बावजूद भी वे नम्र, निरभिमानी श्रौर परोपकारप्रिय बने रहे । वे कभी नहीं भूले कि 
उनके माता-पिता वेलरिव गाँव के रहने वाले मजदूर थे । यद्यपि श्रव वे डॉक्टर बन 
गये थे तथापि बचपन में माता ग्रौर भाई-भावज से प्राप्त सद्व्यवहार भूले नहीं 
थे, उन्हें संजोये रखा था | उनका डॉक्टरी ज्ञान देशवासियों की सेवा के लिए था । 
इसलिए विदेश में मिल रही श्रच्छी नौकरी को तिलांजलि देकर मातृभूमि मॉरीशस 
के दर्शनों aie सेबा के लिए इ ग्लेण्ड की राजधानी, लन्दन से बिदा हुए । 
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चतुर्थ परिच्छेद 
faas के बल राम 


डॉक्टर शिवसागर रामगुलाम सन्‌ l935 के सितम्बर मास में मॉरीशस 
लोटे । वे अपने भाई, हीरामन नकछेदी के घर, बोशां में ही निवास करने लगे। 
wat मित्र, डॉक्टर महावीर लखीनारायण ने रोजहिल शहर में श्रपना चिकित्सा- 
कक्ष खोल रखा था श्रौर उनका चिकित्सा-काय फलता-फूलता जा रहा था। उन 
दिनों एक हिन्दू डॉक्टर को गाँवों में जीविकोपार्जन करना श्रत्यन्त कठिन था। 
शवकर-को ठियां श्रब तक गोरे-डॉक्टरों का ही शिकार-क्षेत्र बनी हुई थीं। चूँकि aa | 
तक मजदूरों को मजदूरी के लिए उन्हीं गोरों पर ग्राश्रित रहना पड़ता था इसलिए | 
वे उनके विरुद्ध कदम उठा नहीं सकतेथे। गोरों के नाम से ही मजदूर काँप जाते थे। | 
एसा दृश्य डॉक्टर रामगुलाम ने स्वयं कई बार देखा था। कोठियों में aaa 
डॉक्टरों का प्रवेश निषिद्ध था । गोरे डॉक्टर गरीब और ग्रनपढ़ मरीजों से क्ररता- 


पूर्वक पेश राते थे । कोठियों में निवास करने वालों को बीमार होने पर विवशता: | 
पूवक उन्हीं निष्ठुर डॉक्टरों के पास जाना पड़ता था | i 


आः वापरन a ग्रव भी देश की वही श्रवल्था है, जो उतके 
 ्षित,श्रनुभवी, ज्ञानी a oa eee Sor ये. पु 
ta रहे और उन लोगों £ ae ही इग्लंण्ड से लौटे थे। चौदह वषं श्रग्रेजों के 
पूवेक सेवा करने की NN गुणो को अपनाकर देशवासियों की निर्भीकता- 

aie का = कर लोटे थे मॉरीशस में सुधार कंसे लाया जाय 

. सारे प्रगतिशील विचा Fe £ इसके लिए उनके पास अनेक उपाय थे, बहुत 

कर सकते थे | a TR दीन-दुःखियों ate जरूरतमन्दों की | 

के a eae ce a जीवन देशवासियों की सेवा के लिए aafaa कर 
जन-साधारण को ao barely संकल्प किया कि समाजवाद का प्रचार करके 
चिली I लक अधिकारों के लिए जागरूक करेंगे । श्रमिक वर्ग कें | 

तैयार करेंगे | का उन्मूलन करके उन्हें सुख-सुविधा पाने के लिए | 


E 


रों के भय 
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मजदर बीमार पड़ने पर गोरे डॉक्टरों की अपेक्षा, डॉक्टर रामगुलाम के 
पास श्राना श्रे यस्कर समभते थे, क्योंकि डॉक्टर alga उनके दुःख-ददं को भली” 
भाँति समझ सकते थे । उनसे उनकी भाषा-भोजपुरी या क्रिप्नोल में वात कर सकते 
थे, किन्तु डॉक्टर साहब को कोटियों में प्रवेश करने का ग्रधिकार नहीं था । मिल- 
मालिकों द्वारा रखे गये गुप्तचर कोठियों में भ्राने-जाने वालों की सूचताए AIM गो 
मालिकों को दिया करते थे । कोठियों में उपस्थित मजदूरों की झोपड्या जेल की 
कोठरियाँ जैसे dt) प्रकाश ate वायु के ग्रभाव के कारण फूस की वनी वे कुटियाँ 
गन्दी और बीमारियों का घर थीं उन गन्दे स्थानों में वसे मजदूर रोग के शिकार 


बनते जाते थे । 


डॉक्टर ungar ने ‘ait मॉउन्टित! (Long Mountain), सेंवियैर 
(St Pierre) ग्रादि स्थानों में श्रपने चिकित्सा-कक्ष खोले । उनके कुछ साहसी स्वयं } 
सेवक थे, जो गोरों की परवाह किये विना कोठियों के रोगियों को उनके पास ले | 
mà । डॉक्टर alga अपने मरीजों से बड़ी सहानुभूतिपूर्णा शब्दों में वात करते और 
उनसे नाभमात्र की फीस लेते । कभी तो रोगियों की दरिद्रता से दयाद्र होकर उन 
दवा खरीदने के लिए पैसे भी दे दिया करते । वे गाँवों की झोंगड़ियों में मजदूरों का 
देखने जाते | उनके पलंग पर बैठकर उनका हाल पछते, रोगियों की ale थामकर 
उन्हें चलाते | चिकित्सा के बाद उनके घर की चाय पीते और श्रपनो श्रात्मीयता से 
सबके दिल जीत लेते । डॉक्टरी बन्धे के कारण उ तों से मिलने-जुलने के | 
अवसर मिलते रहते थे । वे रात में किसी भी वक्‍त चिकित्सा-हेतु रोगियों के घर 
पहुँच जाते । उन्होंने पाया कि रोगियों के पीड़ित होने का मूल कारणा ग्राहार की 
कमी तथा पोषक तत्त्वों से हीन भोजन था । वे सामाजिक रोग : अन्याय, अत्याचार 
निराशा, दरिद्रता arf के शिकार थे। उचित भोजन के विना शरीर में खून को र 
कमी, चमंरोग, क्षय-रोग, पेचिश, मलेरिया ग्रथवा शारीरिक निर्बलता के शिकार 
बने पड़े थे । समय से पहले बुढ़ापा ग्रा जाता था श्रौर श्रसमय मृत्यु हो जाती थी । 


डॉ. रामगुलाम शारीरिक व्याधियों के साथ ही सामाजिक रोगों के निरा- 
करणा के लिए भी कार्यक्षेत्र में उतर श्राये। अपनी सौम्यता चरित्र-शालीनता, 
'मिलन-सारता, उदारता, संवेदनशीलता, परोपकारप्रियता ग्रादि गुणों के कारशा 
ग्रपने इद-गिदं बहुत से व्यक्तियों को जानने लगे । वे सभा-समाजों में उपस्थित होने लगे | 
रौर साप्ताहिक जुटाबों के दौरान सभी को प्रगति के लिए संगठित होते की सलाह 
देने लगे । समाजवाद के विचारों से लोगों के दिल-दिमाग वदलने लगे । एक श्रथक 
सिपाही की भाँति सदा सचेत और क्रियाशील रहते । ga-ga कर लोगों से मिलते, 
उनसे मधुर शब्दों में बातचीत करते, उनकी समस्याओं रौर भावताओं को जाः 


eh 
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चेष्टा करते तथा बिना जोर-जवरदस्ती शांतिपूर्वक विचार-विनिमय करके उनकी सम / 
स्याग्नो का हल तलाशते । वे श्रपने विचार किसी पर थोपना पसंद नहीं करते | शांतिपूणं | 
बातचीत द्वारा ही समाधान की खोज करते । इस तरह एक-दूसरे से सम्पर्क स्थापित | 
करके श्रात्मीयता ग्रौर मित्रता के माध्यम से हजारों दिलों को जीतने लगे । उनके 
Oa, गहरी संवेदना Ale इन्सानियत की भावना से प्रभावित होकर उनके प्रशंसकों, | 
समर्थकों श्रौर मित्रों क्री संख्या बढ़ने लगी। त्रहुत-से वीमार उनके पास श्राने लगे | 
उन्होंने पोटलुई को दैफोज गली में ग्रपना प्रमुख चिकित्सा-कक्ष खोला । इसके 
भ्रतिरिक्त पनी छोटी-सी ्रोसटिन गाड़ी में टापू के weg गाँवों का दौरा करने लगे | 


पोटंलुई में उनका सम्पर्क उनके हितेषी गुलाम मुहम्मद श्राचिया से gar जो. 
सरकारी परिषद्‌ के मनोनीत सदस्य तथा नगरपालिका के सभासद्‌ थे । वे भारतीय 
राप्रवासियों के बीच एक वरिष्ठ श्रौर श्रनृभवी राजनीतिज्ञ थे । डॉ रामगुलाम उन्हें 
राजनीतिक क्षेत्र में श्रपना मागदशक समते थे । माननीय ग्राचिया के अतिरिक्त 
डॉक्टर शिवसागर का सम्पकं राजधानी पोर्टलुई में श्रनेकानेक व्यक्तियों से होने लगा । 
उनकी लोकप्रियता बढ़ गई। 


भ्राये समाज-भ्रान्दोलन से प्रभावित 


उन दिनों श्रायंसमाज सामाजिक, धामिक, सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में वड़े 
प्रशंसनीय कायं कर रहा था | इस संस्था के निःस्वार्थ प्रचारक एवं सुधारक घर-घर 
घुमकर ST Far कर रहे थे। श्रन्ध-परम्पराश्रों, ग्रन्धविशवासों, सामाजिक 
SUA जात-पांत तथा ऊ च-नीच के भेद-भावों का खंडन कर रहे थे । स्त्री-शिक्षा 
आर हिन्दू-एकता पर जोर दे रहे थे । भारत से ग्राने बाले ara समाजी उपेदशकों 
दवारा भारतीय स्वतंत्रता सग्राम की गतिविधियों पर प्रकाश डाला जाता था ' गाँवों | 
में बेठकाश्रों और हिन्दी पाठशालाग्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी । ग्रार्य समाज के | 
विद्या-प्रचार के फलस्वरूप 935 तक ग्राते-श्राते भारतीय श्राप्रवासियों में सामाजिक 
एब राजनीतिक चेतना के दर्शन होने लग गये थे । उसी वषं ग्राये समाज के प्रांगण, । 


पोर्टलुई में भारतीय ग्राप्रवासियों के amaa को शताब्दी बड़े समारोहपुवंक मनाई 


| 
TS | उस समारोह में सम्मिलित होने वाले विशिष्ट व्यक्तियों में मॉरीशस के प्रथम | 
हिन्दू बरिस्टर, रामखेलावन बुधन के साथ श्री पिल्ले, हजारीसिह, निरंजन और | 
भारत से mà प्रतिनिधि, स्वामिनाथन थे । उस शताब्दी-समारोह 3 डॉक्टर राम | 
गुलाम ने भी भाग लिया । अपने भाषण के दौरान उन्होंने जोर देकर कहा | 


“हमारा कत्तव्य है वि क्‌ 

2 re के हम अपनी जनता के लिए टूरदशिता के एक स्पष्ट सिद्धांत 
a करें प्रौर समाज में प्रचलित निर्दयताग्रों, करताग्रों, के दूरीकरण के i 

ES सकल्प कर । हमें सोचना है कि > tebe 


यह्‌ जीवन केवल हमारे लिए नहीं है, वरन्‌ इसे 
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समाज की भलाई में समपित करना है । जन्म लेना, सन्तान उत्पन्न करना और मर 
जाना जीवन का उद्देश्य नहीं हो सकता । मनुष्य वह जीव है जो ईशवरदूत की भाँति 
सामाजिक हित कर सकता है ।” 


उपयु क्त कथन मे स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर रामगुलाम एक नये युग का 
Wat कर रहे थे । वे श्रायं समाज के कार्यों से बड़े प्रभावित थे । रविवारिक 
छुट्टियों में हिन्दी पाठशालाश्रों के वाषिकोत्सवों में भाग लेकर सारगभित भाषण देते 
श्रौर sadi के संचालन के लिए यथाशक्ति afas दान देते । इसके अतिरिक्त 
शादी-ब्याहों, कथा-वार्ताश्रों में उपस्थित होकर जन-सम्पर्क बनाये रखते । उनकी 
सहज उदारता, निश्छल प्रे म, ग्रपार सहानुभूति, सहज मुस्कान, पैनी हृष्टि ग्रौर 
अद्वितीय समझ का सव पर अचूक प्रभाव पड़ता । वे कभी भी क्रूरता, कठोरता से 
पेश नहीं श्राते । भ्रपने सम्पर्क में ग्राने वाले व्यक्तियों को चुम्बक की भाँति श्रपनी 
Alt भ्राकृष्ट करने लगे । सभी उनका सच्चे हृदय से सम्मान कर ने लगे, उनके 
श्रनुयायी बनने लगे । शनै-शने वे सब के बीच एक नेता के रूप में उभरने लगे । 


डॉक्टर की हैसियत से शिवसागर को श्रमीर-गरीव, शिक्षित-श्रशिक्षित सभी 
से मिलने का श्रवसर मिला । उन्होंने हजारों गरीबों श्रौर श्रभाव-ग्रस्त व्यक्तियों की 
सहायता की । सब की सहायता करना, जी-जान से सेवा करना, उनका स्वभाव बन 
गया । जव भी सामाजिक समारोहों में भाग लेने का मौका पाते, अपने भाषणों के 
माध्यम से शिक्षा, स्वतंत्रता, संगठन की भावना, हिन्दू घर्म की महत्ता, जीवन-भूल्य 
के महत्त्व, प्रजातंत्र एवं समाजवाद की श्रावश्यकता पर प्रकाश डालते। इस तरह 
देश में धीरे-धीरे प्रजातांत्रिक भावना की जड़ मजबूत होने लगी श्रौर जनता अपने 
भ्रधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध होने लगी । 


]936 का चुनाव 

सन्‌ 936 के जनवरी मास में मॉरीशस में भ्राम चुनाव हुआ । उस 
निर्वाचन में डॉक्टर रामगुलाम उम्मीदवार नहीं बने । हम श्रन्यत्र लिख चुके हैं कि 
मॉरीशस का संविधान और निर्वाचन-प्रणाली के कारण भारतीय श्राप्रवासियों में 
पाये जाने वाले सर्वश्र ष्ठ व्यक्ति भी चुनाव जीत सकने में समथ न थे। सन्‌ ।936 
में देश की पुरी ग्रावादी चार लाख की थी । कुल जनसंख्या के साठ प्रतिशत से 
अधिक नागरिक हिन्दू थे । परन्तु इतनी बड़ी संख्या में होकर भी हिन्दू मतदाता दो 
प्रतिशत से भी कम थे । श्रखिल देश के ।!,363 मतदाताओं में गोरों का ही वचंस्व 
था । यही कारण है कि सन्‌ l936 के ग्राम चुनाव में डॉक्टर रामगुलाम खड़े नहीं 
हुए | उन्हें चुनाव का नतीजा मालूम था । ग्रतः चुनाव लड़ने की अपेक्षा रचनात्मक 
कार्य करना उन्होंने बेहतर समभा । वे फूक-फूक कर कदम रखते हुए AT बढ़ने 
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लगे श्रौर धीरे-धीरे, धैयंपुवेक भ्रपना सिक्का जमाना शुरू faari चूकि पूर्व के 
नेताग्रों को सहयोग न मिलने के कारण श्रसफल हो देखा ari इसलिए उन्होंने 
सर्वप्रथम अपने श्रास-पास विश्‍वसनीय साथियों और सहयोगियों को इकट्ठा करना 
शरू किया । वे व्यक्तियों का गम्भीरता से aeaa करते थे। भिन्न-भिन्न लोगों से 
मिलते थे और भविष्य के लिए अच्छा-खासा कार्यक्रम तेग्रार करने के लिए अपने 
लेखों, भाषणों, वार्तालापों श्रादि के माध्यम से लोकमत जगाने लगे ताकि सन्‌ L885 
के संविधान में परिवतंत और सुधार लाया जा सके । पुराने संविधान एवं तत्कालीन 
चुनाव प्रणाली के कारण ही डॉक्टर मोरिस कीरे ।92], ।926 और ।93| के 
ग्राम चुनावों में हार चुके थे श्रौर श्रब ।936 के निर्वाचन में गौर-प्रभु हगनिन से 
पर।स्त होकर क्रोध के मारे तिलमिला उठे थे । उन्होंने महसूस किया कि जब तक 
संवेधानिक सुधार करके शासन प्रणाली को तवदली न की जाय तव तक अश्वेत जातियों 
में पाये जाने वाले मतदाताग्रों की सीमित संख्या में बृद्धि नहीं हो सकती । इस वात 
को डॉक्टर कीरे हार खाने के वाद जान सके थे जबकि डॉक्टर रामगुलाम इ ग्लैण्ड 
में थे, तभी ग्रपने भाई, रामलाल को गौर महाप्रभुश्रों की शक्ति को श्रन्वाधुन्ध चुनौती 
देने से रोका था । 


देश का दौरा 


डॉक्टर रामगुलाम सन्‌ ।935 से 40 तक विभिन्न श्रवसरों पर पूरे द्वीप का 
दौरा करके देश की परिस्थिति से पूणां परिचित हो गये । उन्हें मातृभूमि मॉरीशस 
के लिए जो कायं करने थे, ग्रति दुष्कर थे । इग्लेण्ड जाने से पूर्व वे दासों एव ग्राप्र- 
वासियों के वंशजों की जो हालत देख गये थे, विलायत से लौटने पर उनकी वही 
दशा देखी । भ्राम जनता के जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन नजर नहीं श्राया । श्राप्र- 
वासी aa भी भॉपड़ियों में रहते थे। उन्हे सूर्योदय से पूर्व ही खेतों में काम करने 
चला जाना पड़ता था श्रौर सूर्यास्त पश्चात्‌ तक काम में लगे रहते थे। उनके पास 
खाली समय बिलकुल न था । विवाह, समारोह, उत्सव आदि रात्रि में होते थे। उनके 
चेहरे पीले, शरीर क्षीणा, Fas पर भय और निराशा की tare” दिखाई देती थीं । 
अत्यधिक काम से थककर उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाते थे। पुरा परिवार-स्त्री- 
पुरुष, जवान-बूढे, वच्चे सबको खेतों में. काप करना पड़ता था। घोर परिश्रम के 
बावजूद भी वे ज्यादा कमा नहीं पाते थे सन्‌ ।940 के श्रासपास एक मजदूर को 
दिन भर की कड़ी मेहनत के वदले राशन के रूप में निकृष्ट कोटि के चावल, दाल, 
तेल, सूखी नमकीन, मछली के अतिरिक्त दैनिक चालीस सेंट दिये जाते थे। उनकी 
भोंपड़यों में कोई खास सामान नहीं होता था। सोने के लिए चटाइयाँ थीं श्रौर 


“बैठने के लिए पीढ़े। पकाना, खाना ग्रौर सोना सब उसी ग्रस्थेरी कोठरी में होता 


था, जिसमें तेल के दीये का प्रकाश भी ठीक से फेल नहीं पाता था । स्थिति असहतीय 
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थी। ग्रशिक्षा के कारण वे श्रज्ञान और अन्धविश्वासों से ग्रस्त थे । उन्हें मजवरी के 
कारण सरदी-गरमी तथा धूप-वर्षा में जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती थी। प्यास के 
| मारे उनके होंठ सूख जाते जान लेवा श्रम करते-करते उनके हाथ-पैर स्थान-स्थान 
| पर फट जाते | श्रनपढ़ होने के कारणा काम के ठेकेदारों, सरदारों और गोरे किसानों 
| के धोखे के शिकार बनते । कड़ी धूप में जमीन को अपने खून-पसीने से सींचकर 
| सोना निकालते और बदले में उन्हें गोरों का श्रपमान ग्रौर तिरस्कार ही मिलता था। 
| स्वच्छ जल पीने के लिए श्राज की तरह नल न था। नाली-कुए से निकाला गन्दा 
| पानी पीकर प्यास वुभाते । ग्राहार की कमी, कठिन मेहनत, उचित देखभाल के 
| श्रभाव और रोग के कोप के कारणा बच्चे उचित रूप में बढ़ नहीं पाते थे, वे ठिगने 
ही रह जाते थे । 


| 

इस प्रकार मजदूर दुःख-दर्द से लदी जीवन की गाड़ी उस समय तक्र घसीटते 
| चले जाते थे, जब तक कि उनके नाम मृत्यु के देवता का बुलावा नहीं ग्रा पहु'चता 
| था । डॉक्टर रामगुलाम ने उन मजदूरों की दशा देखकर “एडवांस” (Advance) 
| | पत्र के एक लेख में बताया था, “घोर निराशा के कारणा मजदूर लोग अपने गुम को 
भुलाने के लिए सस्ते दाम की स्थानीय शराव पीकर नशे में चुर हो जाते हैं । ग्रपनी 
श्रभाव-वेदना से व्याकुल होकर वीवी-वच्चों पर गुस्सा उतारने लगते हैं श्रौर कभी- 
कभी श्रापस में लड-भगड़ पड़ते हैं । 


भारतीय ग्राप्रवासियों की ही तरह गुलामों की संतानः क्रिग्रोल श्रमिकों के प्रति 
| भी क्र व्यवहार किया जाता था। दास-प्रया के दिनों में वे श्रफ्रीका ate मेडागास्कर 

से पशुओ्रों की भाँति खरीदे गये थे। मॉरीशस श्राकर उनका अस्तित्व खतरे में पड़ 

गया था। उनकी भाषा-संस्कृति पर गोरे-मालिकों द्वारा प्रहार हुआ । यूरोपीय मालिक 

उन्हें ग्रपने लोक साहित्य की रक्षा के लिए स्वतन्त्रता नहीं देते थे । उनके व्यक्तित्व 
| का तिरस्कार किया जाता था । वे मूक श्रौर भयभीत होकर ग्रत्याचारों को सहन 
| em जा रहे थे गौरों की गुलामी करके जीविका पा लेते थे। चन्द लोक कथाग्रों, 
कहावतों श्रौर “सेगा'' नृत्य के श्रतिरिक्त उनकी पुरी संस्कृति एवं परम्पराएँ कुचल 
दी गई । इसका मूल कारणा यह था कि गोरे अपने को सभ्य और फ्रांस की महान्‌ 
संस्कृति के श्रनुयायी समभते थे । 


गोरे मालिकों ने हिन्दुओं को भी ईसाई बनाने का पूरा यत्न किया । किन्तु 
भारतीय वंश के लोग AI साथ वह संस्कृति लेकर आये थे, जो फ्रांसीसियों की 
संस्कृति से हजारों साल पुरानी थी । उन्हें ग्रपनी भाषाग्रों, धामिक ग्रन्थों, रीति- = 
Rari, प्रथा-परम्पराग्रों ग्रादि पर गवे था। भला वे राम, कृष्ण और बुद्ध की 
संस्कृति को कसे छोड़ सकते थे । भ्रतः भ्रपनी महात्‌ संस्कृति की रक्षा के लिए वे 
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रात्रि में ग्रपनी भोंपड़ियों और बठकांग्रों में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धामिक gera 
किया करते थे । वे चटाइयों पर पाल्टी मारकर बैठ जाते, भजन कीतंत, प्रार्थनाए, 
रामचरितभानस का पाठ करते और अपने पंडितों के श्रीमुख से कथा-वार्ता, संस्कृत 
एलोक प्रौर मंत्र सुनकर मुग्ध हो जाते । 


डॉक्टर रामेगुलाम के सम्मुख बहुत बड़ा काम पड़ा था। सामाजिक ग्रत्याय, | 
शोषण, AAA AT गरीबी का ग्रन्त करता था । समाजवाद, न्याय, समता, 
स्वतन्त्रता और भाईचारे को मॉरीशस की धरती पर लाना था । स्वहारा वर्ग का | 
aged ग्रधिकार धनिकों के मजबूत हाथों से छीनकर उसे दिलाना था। देश का 
सारा धन गोरे उद्योगेपतियों के कब्जे में था । मजदूरों की कठिन मेहनत से श्रजित 
उस धन का उचित बँटवारा करना ar । शांतिपुणां तरीके एवं समभौते के माध्यम 
से लोकतन्त्रात्मक सरकार को स्थापित करना था । पूर्वीय भाषाओं रौर विभिन्न 
संस्थ तियों को सुरक्षा प्रदान करनी थी । स्वास्थ्य, शिक्षा और जन कल्याणकारी 
राज्य की व्यवस्था करनी थी | परन्तु इन सब कार्यो को पूर्ण करने के लिए ad- 
प्रथम देश की सत्ता को अपने हाथों में लेना था ग्रौर यह तब तक सम्भव न था, जब 
तक देश के पुराने संविधान का संशोधन न क्रिया जाता, जब तक समूची जनता को 
अपने मन-पसन्द प्रतिनिधियों को चुनने के लिए वयस्क मताधिकार न दिया जाता । 
हे डॉक्टर रामगुलाम ने सबसे पहले संवैधानिक सुधार के लिए श्रान्दोलन छेड़ा | 
उन्होंने भ्रपनी डॉक्टरी द्वारा केवल रोगियों के शारीरिक कष्ट ही दूर नहीं किये, 
बल्कि श्रमिक वर्ग के ग्राथिक, सामाजिक, राजनीतिक कष्टों का निवारण करना, 
अपने जीवन का ध्येय बनाया । गरीबों की प्राथमिक श्रावश्यकताग्रों की प्ति के लिए 
HIR eit किया। सन्‌ 935 से 40 तक वे चारों श्रोर दौरा करते रहे । वे 
० 00 
में हौ उनका लालन-पालन gar था, अपने gefi ES 
20, a NA zafira गरीबी ही देखकर युवावस्था 
ee के nity a जा aa a गा as) स 
री दता उसके wen La नागरिक तकार से रहित लोगों को 
राम, oe है श्य बन णया ' वे धर्मे-प्रचारकों की निष्ठा 
? OU, बुद्ध, ईसा, दयानन्द, विवेकानन्द तथा गांधी की सीख 


ग्रहण करके, शांति, सहिष्णुता, स्वतन्त्रता, भाईचारे और न्याय की भावना से अपने 
सम्पक में भ्राने वाले हर दिल को जीतने लगे । 


| 
| 
| 


A T Pa में डॉक्टर ee ने पाया कि देश का श्रमिक वर्ग निराशा 
डूबे, अपने दुःखों का कारण अप वि 
टू श अपनो बदनक्षी्ी को समझ रहे थे। वे समझते थे कि 


H कष्ट के र 
उनका जन्म कष्ट सहने के लिए हो हुआ है। बहुत से हिन्दू गरीवी को भगवान की 
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द्वेन और श्रपने पापों का फल समक रहे थे। फलतः डॉक्टर रामगुलाम को एक ग्रच्छे 
शिक्षक की भूमिका निभानी पड़ी | लोगों के दिमाग से हीन भावनाओ्रों को निकालकर 
उनके दिलों में प्रगति के नये विचारों के वीज बोते पड़े यह कार्य बड़ा था, जिसे 
पूरा करने के लिए प्रेम श्रौर धैर्य की श्रावश्यकता थी । उन्हे लोगो के दिलो-दिमाग 
से गुलामी की प्रवुत्ति को निकालना था। एक नई तकदीर के दर्शत कराकर ATA 
बाली पीढ़ियों के लिए नया रास्ता दिखाना था । गरीबों में श्र/त्मविश्वास पैदा 
करके, उनको अपने पैरों पर खड़ा करना था । देशवासियों को समकाना था कि 
ग्राथिक, राजनीतिक स्थितियों के बदल जाने पर उनकी जीवन-धारा बदल जायगी । 


डॉक्टर कीरे के समर्थक 


डॉक्टर रामगुलाम सबको प्रगति के पथ पर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने 

लगे । प्रारम्भ में वे अकेले थे । समय के साथ उनके साथी और सहयोगी बढ़ते AT! 
ज में विभिन्न राजनीतिक गतिविधियाँ हो रही थीं । डॉक्टर कीरे aaa राजनीतिक 

ग्रान्दोलन से मजद्रों को प्रभावित कर रहे थे । वे सन्‌ ।936 का चुनाव हारकर 
कद तो हुए थे, पर निराश नहीं । उन्हाने एक जवदस्त ग्राब्दोलत चलाने के लिए 
23 फरवरी, ।936 को मजदूर दल “HINA लवर पार्टी” की स्थापना को। 
मजदूर दल की स्थापना एवं डॉक्टर कीरे की कमंठता ग्रौर उत्साह के कारण मॉरीशस 


के इतिहास में एक महत्त्वपुणां परिवर्तन शाने लगा | 


डॉक्टर मोरिस कीरे का जन्म ।888 में हुआ ari उन्होंने पोर्टलुई के 
रॉयल कॉलेज में माध्यमिक शिक्षा पाई थी तथा लन्दन के “यूनिवर्सिटी कॉलेज” से 
डॉक्टरी सीखी थी । जब वे लन्दन में ग्रध्ययल कर रहे थे। तब अपने प्राध्यापक श्री 
एडिस्सन (£45507) के प्रभाव में ग्राकर “ब्रिटिश लेबर पार्टी” क्रे कट्टर सदस्य 
बन गये थे । मॉरीशस लौटने पर उन्होंने फ्रांस का पक्ष लेकर मॉरीशस टापू को फ्रांस 
से सम्वद्ध कराना चाहा । किन्तु उन्हें पने ग्रान्दोलन में सफलता नहीं मिली । eT 
में ।934 के उपचुनाव में गोरे कृषक हुगनिन (Hugnin) को हराकर कॉसिल में 
पहुँच गये । ।4 सितम्बर, 34 को जिस दिन शपथ ग्रहण की थी, उसी दिन कह 
दिया था कि प'जीपतियों के हितों से उनका कोई मतलव नहीं होगा, वे एकमात्र 
श्रमिक वर्ग के लिए काम करेंगे । उनसे पहले किसी ने श्रमिकों के हित में रुचि नहीं 
ली थी 926 Ñ राज्यपाल सर हरबर्ट रीड (Herbert Reed) ते ट्रेड यूनियन 
बिल (Trade Union Bill) पास किया था । परन्तु उस विल के पास हो जाने पर 
भी उसको कार्य रूप में परिणत नहीं किया गया । sto कीरे ने इस पर आवाज 
उठायी । उन्होंने झ्राप्रवासियों के रक्षा-विभाग को निष्क्रिय पाया और सुझाव दिया 
कि उसकी जगह पर एक मजदूर विभाग होना चाहिये जो टेड यूनियन, नोकरी की 
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सुरक्षा, बेरोजगारी की समस्या आदि पर ध्यान दे सक्रे डॉ० साहब ने श्रौपनिवेशिक 
सरकार पर ग्राम जनता के हितों की उपेक्षा करने तथा अमीरों को ग्रतुचित लाभ 
देने का दोप लगाया। उन्होने कौंसिल में मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो 
व्यक्तियों की नियुक्ति की माँग की , उन्होंने श्रमिकों के लिए अ्रच्छी तन्छ्वाह, स्वास्थ्य- 
सुविधा, पेंशन आदि की माँगें सामने रखीं। परन्तु उन्हें श्राशातीत सफलता नहीं 
मिली । पोटंलुई के दो प्रतिनिधि : eto gema लोराँ श्रौर राउल रिवे डॉक्टर 
मोरिस कीरे को हिचकते हुए सहयोग दे रहे थे । जो ग्रत्य प्रतिनिधि थे, जिनमें 
राजकुमार गजाधर भी मनोनीत सदस्य के रूप में सम्मिलित थे, कुलीनतन्त्र का ही | 
समर्थन करते थे। ग्रतः डॉ० कीरे मजदूरों के एकमात्र योद्धा थे। उन्होंने उस शासन- | 
प्रणाली से समझौता करने से साफ इन्कार किया, जो केवल पू जीपतियों के afa- | 
कारों की रक्षा करती थी । उन्होंने महसूस किया कि मजदूरों के हित के लिए भारी 
संघषं करना श्रावश्यक है श्रोर तभी से एक waded विरोध की रीति श्रारम्भ कर 
दी । ग्रौपनिवेशिक सरकार को wa तक इतने बड़े विरोध का सामना करना नहीं 
पड़ा था । मजदूर दल की स्थापना के पश्चात्‌ मार्च, ।926 से amea, ।937 तक | 
डॉ० कोरे ने पडित सहदेव श्रौर बाद में ट्रेड यूनियन के जनक, एमानुएल nta faa 

(Emmanuel Anquetil) का सहयोग प्राप्त करके समस्त टापु का दौरा किया । | 
उन्होंने विभिन्न गाँवों में चौवन भाषण दिये । अपने भाषणों के दौरान निम्नलिखित 

विषयों पर प्रकाश डाला। संवैधानिक सुधार, शासन-व्यवस्था में परिवतंन,वे रोजगारी 

की समस्या, स्त्रियों प्रौर्‌ बच्चों द्वारा रात्रि में लिये जाने वाले काम, बुढ़ापे की पेंशन, | 
दुघटताश्रों की रोक-थाम श्रादि । 


डॉक्टर मोरिस कीरे ने सन्‌ ।937 के ग्रप्रेल मास में ]700 लोगों से एक 

अर्जी पर हस्ताक्षर करवापे । उनकी माँग थी कि घिसी-पीटी, पुरानी शासत-प्रणाली 

में सुधार लाया जाय। उन्होंने राज्य-सचिव (Secretary of 58९) से पत्रव्यवहार 
` करकं एक ऐसे राज्यपाल की माँग की जो श्रमिक वर्ग के प्रति सच्ची सहानुभूति रख 

| सेके! उनकी दूसरी माँग थी-एक शासकीय जाँच भ्रायोग की नियुक्ति, जिसमें मजदूरों 


cn के डो i 

के प्रतिनिधि हों ताकि वे मॉरीशस में ii 

f र x व माराशस में श्रम-कानूत और काम की शर्तों का च 
जो कर सके । उन्होंने बताया-“इस देश में है 
इस दशम श्रम-कानून मात्र एक तमाशा है। सरकार 


धनिक at के विचारों के ग्रधीन रहती है ।”” 
के शादेमासं के मैदान में एक भारी जन- 
के लिए घास-फूस की बड़ी-बड़ी टोपियाँ 


उन्होंने 20 maea, ।937 को पोर्टलुई 
सभा बुलाई जिसमें लोग अपने को छिपाने 
के विरुद्ध उकसाया गया । डॉक्टर aA ogi R शरीक हुए । श्रमिकों को श्रन्याथ 

z के देशव्यापी ग्रान्दालन के प्रभाव से अगस्त 


Cy हुए l 
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तदुपरान्त इस हत्याकाण्ड की जाँच के लिए एक जाँच कमीशन की नियुक्ति 
की गई जिसकी ग्रध्यक्षता हुपर (Hooper) महोदय ते की । जाँच आयोग ने सिफा- 
रिश की कि भविष्य में ग्रशांति और ग्रव्यवस्था को रोकने के लिए एक ट्रेंड यूनियन 
श्रीर एक श्रम-विभाग की स्थापना की जाय तथा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी के 
लिए कानून बनाया जाय | 


उपयुक्त सिफारिशों के फलस्वरूप ।938 का श्रम-अ्रध्यादेश पास किया 
गया जिससे मॉरीशस के इतिहास मे एक नये भोड़ के दर्शन हुए । जहाँ इस कानून 
ने लेवर दल की श्रधिकांश माँगों की पूर्ति करके मजदूरों को सन्तुष्ट क्रिया, वहाँ लेबर 
पार्टी को भी कमजोर बना दिया। टी० ataia (T. W Oswell) महोदय के 
निर्देशन में श्रम-विभाग की स्थापना की गई । इसके अलावा प्रत्येक जिले में भारतीय 
मूल के कुछ व्यक्तियों को श्रम-निरीक्षक नियुक्त किया गया । श्रम-विभाग एवं नियुक्त 
व्यक्तियों के सहयोग से औपनिवेशिक सरकार जनता के दिल में अपने प्रति पुनः 
विश्वास पैदा करते लगी । श्रम-समस्या को सुलभाने के लिए सरकार पूरणांत: AA- 
विभाग पर ही निर्भर हो गई । इसी विभाग के माध्यम से वह डॉक्टर कीरे के 
“मजदूर दल” की कमर तोड़ने में लग गई। उस समय तक ट्रेंड यूनियन श्रवंध था। 
इसलिए डॉ० कोरे ने सन्‌ ।93? में एक श्रमिक्र परोपकारिणी सभा (Societe de 
Bienfaisance des Travailleurs de L’ile Maurice) की स्थापना की । इस 
सभा को सरकारी मान्यता नहीं मिली । गोरों द्वारा संचालित वैकों ने भी इस संगठन 
का बहिष्कार किया । इस सभा के निमित्त धन संग्रह करने वालों एवं इसके afa- 
Faini के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया । फलतः यह सभा विघटित हो गई । इसके 
संचालन के लिए जो रुपये ened किये गये थे, वे प्रेस खरीदने के लिए “लेबर पार्टी” 
को दे दिये गये । उसी प्रेस से “ले पप्ल मोरिसियें'' (Le Peuple Mauricien) 
नामक पत्र निकाला गया जिसका सम्पादन श्रांकचिल द्वारा होता था । इस तरह 
डॉक्टर कीरे द्वारा की गई समस्त माँगों को क्रियान्वित करक्र सरकार ने भ्रपनी ही 
लोकप्रियता का प्रसार किया । 


E नये राज्यपाल सर बिड व्लिफोडं (Sir Bede Clifford) और 
डॉक्टर कीरे के बीच भारी संघर्षं जारी रहा । इस सघषं के परिणाम-स्वरूप जहाज 
से माल उतारने वाले मजदरों ने सन्‌ ।938 के दिसम्बर मास में एक बड़ी हड़ताल 
का । यह बताया गया कि ँकचिल ने श्रम-विभाग के तियमों का उल्लंघन किया । 
ग्रतः उन्हें देश से निकाला गया, उन्हें रोड़िग टापू के लिए faataa का दण्ड मिला । 
सर बिड क्लिफोड ने डॉ० कीरे के प्रभाव को घटाने के लिए सरकारी स्तर पर 
प्रास्दोलन शुरू किया जिसका नाम उन्होंने “जन-शिक्षा' अभियात रखा । 
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| 
सन्‌ ।939 तक ्राते-श्राते डॉक्टर कीरे थक चुके थे। उनकी लोक प्रियता | 
घटने लगी थी । वे श्रपने संघर्ष को जारी न रख सके ग्रतः सन्‌ 0942 Ñ मजदूर | 
दल का नेतृत्व ग्ाकचिल A age करके सक्रिय राजनीति से श्रलग हो गये । कुच 
वर्ष बाद 946 में सरकारी परिषद के मनोनीत सदस्य नियुक्त हुए । सन्‌ ।947 
में वे कायंपालिका परिषद्‌ के सदस्य बनकर संवेधानिक सुधार के प्रश्‍न पर अनुदान | 
दल के सदस्यों का समर्थन करने लगे। यद्यपि डॉ० कीरे हताश होकर “ग्रनुदार दल” | 
के समर्थक बन गये, तथापि उनकी उपलब्धियाँ afedia थीं । उन्होंने मजदूर दत्त 
की स्थापना करके सामाजिक एवं राजनीतिक परिवतंन लाने के लिए एक नये युग 
की शुरुग्रात को। साथ ही उन्होंने “ट्रेड यूनियन” आन्दोलन आरम्भ करके तत्कालीन । 
शासन को सावधान किया । मजदूरों, छोटे किसानों ate श्रमिकों पर मिल-मालिकों | 
द्वारा डाले जाने वाले दबाव को खत्म किया । किन्तु डॉक्टर कीरे के नेतृत्व को दूर- | 
दशितापुणां नहीं कहा जा सकता । उन्होंने ्रपने साथियों, सहयोगियों तथा उनके प्रति | 
सहानुभूति रखने वालों को श्रपनी age करके श्रपनी स्थिति को अधिक से 
प्रधिक मजबूत बनाने का यत्न नहीं किया। उस समय के योग्य बुद्धिजीवियों को 
एकत्र करके मजदूर दल की नींव को एक मजबूत धरातल पर नहीं रखा । उलटे जो 
लोग स्वेच्छापूवेक उनको सहयोग देना चाहते थे, उन्होंने उन्हें ठुकरा दिया । डॉक्टर | 
रामगुलाम के साथ भी ऐसा ही किया । सन्‌ (936 के ma में डॉक्टर रामगुलाम | | 
उस समय के दो प्रसिद्ध वैरिस्टर, श्री रामखेलावन बुधन श्रौर रामपरसाद निरंजन | 
को लेकर डॉ० कीरे के पास पहु चे । उन्होंने उनके ग्रान्दोलन को सहयोग देने की | 
इच्छा प्रकट की । किन्तु कीरे साहब ने तीनों युवकों की उपेक्षा करते हुए उनकी 


सहायता लेने से इन्कार किया । जिस पर भी तीनों sto कोरे और ग्राँकचिल को 
सहयोग देते रहे । 


Sto मोरिस कीरे ने एक ही समय में दो बड़ी शक्तियों से टक्कर लेने की 
नीति अपनाकर गलती की । बे दो शक्तियाँ थीं : ग्रीपनिवेशिक सरकार तथा पु जी- 
पति गोरों का शासन । उन्हें गोरों के कुलीनतन्त्र के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार को अपने | 
पक्ष में करना चाहिये था | किन्तु उन्होंने राज्यपाल का विरोध करके अपने ही | 
मजदूर दल की शक्ति घटा डालो । जनता उनकी नीति समझ न सकी, इसीलिए उसने 
डॉक्टर कीरे का साथ छोड़ दिया | डॉक्टर साहब गलत फहमी में = घोषित कर 
45, “जनता कितनी कृतध्न है” (Le public se foutait de moi) । इसलिए वे 
सन्‌ 946 में मनोनीत सदस्य बनकर कुलीनतन्त्र का पक्ष लेने लगे । 
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पंचम परिच्छेद 


एडवांस पत्र 


डॉक्टर रामगुलाम देश के पूर्ववर्ती नेताश्रों की ग्रच्छाइयों को श्रपनाते रहे 
श्रौर उनकी भूलों से सीखते गये । वे श्रपने नेतृत्वकाल में उन नेताग्रों द्वारा की गई 
भूलों से सदा बचते रहे । सन्‌ ।940 का साल उनके लिए तीन कारणों से बड़ा 
महत्त्वपूर्ण था । उन्होंने 4 भ्रक्तूत्रर को मित्रों की एक मंडलो बनाकर एड़वांस 
(Advance) पत्र निकाला । ।8 नवम्वर को सरकारी परिषद्‌ के मनोनीत सदस्य 
नियुक्त हुए atx 9 दिसम्बर को पोर्टलुई नगरपालिका के सदस्य निर्वाचित हुए । 
उन्होंने निश्चय किया कि देश के हित के लिए aqar सम्पूर्णां जीवन न्यौछावर कर 
देंगे भविष्य ने बताया कि उनकी सारी शक्ति, उनका उपार्जित ज्ञान, विभिन्न 
परिस्थितियों एवं घटनाओं से प्राप्त अनुभव देश को समर्पित हो गए। जीवत 
की आखरी साँस तक वे उत्साह पूर्वक तथा सामर्थ्याभुकूल देश-सेवा में 
तल्लीन रहे । 


सर्वहारा वर्ग की रक्षा के लिए “एडवांस” पत्र एक शक्तिशाली शस्त्र था । 
इस पत्र के निकलने से पूर्व भारतीय श्राप्रवासियों के बचाव के लिए डॉक्टर मणि, 
लाल ने “हिन्दुस्तानी” पत्र निकाल, था । गजाधर ने “मॉरीशस इ डियन्स टाइम्स” 
6 = Indians Times) तथा “मॉरीशस मित्र” श्रादि पत्र निकाले थे। 
किन्तु ये पत्र लम्बे समय तक जीवित न रह सके । उस समय के निकलने वाले 
afasia पत्र गोरों के थे जो कुलीनतम्त्र की जड़ को मजबूत बनाने में ही लगे हुए 
थे । उन पत्रों के माध्यम से गोरे अ्रपनी तथा मध्यवर्गीय रंगीन जाति के लोगों की 
हित-साधना किया करते थे । दूसरे शब्दों में, ये पत्र हिन्दू-विरोधी थे जिनमें खुल्लम- 
खुल्ला हिन्दुश्रों के विरोध में लेख छपते थे । डॉक्टर कीरे का एकमात्र पत्र-“ल पप्ल 
मोरिसिये” (Le Peuple Mauricien) मजदूर दल का अंग होने के कारण श्रमिकों 
का पक्ष लेता था । किन्तु दुर्भाग्यवश डाँक्टर कीरे भारतीय मूल के बुद्धिजीवियों को 
अविश्वास की दृष्टि से देखते थे और सदा उनसे शंकित रहते थे । 


भारतीय ग्राप्रवासियों के उत्थान के लिए इच्छुक युवास्तातक जयनारायण 
राय “ले जेंजियें श्रा लिल मोरिस” (मॉरीशस में भारतीय) के प्रसिद्ध रचयिता तथा 
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“'राजीकाल” (Radical) पत्र के नियमित लेखक, श्रनत बिजाधर, प्रसिद्ध व्यापारी 
रामचन्दर रामा श्रीर श्रन्य मित्रों की पुरी एक टोली ने “एडवांस ” पत्र को चलाने में 
डॉक्टर रामगुलाम की सहायता की । डॉक्टर साहब गाँव-गांव घूमकर इस पत्र के 
सचालन के लिए चन्दा उग्रहण करते तथा हिस्सेदारों की खोज करते। 
“एडवांस” पत्र के निकलते ही विरोधियों का पुरा दल उस पर टूट पड़ा । डॉक्टर 
रामगुलाम को वामपंथियों ale दक्षिणपंथियों, दोनों की ही श्रालोचनाग्रों का 
सामना करना पड़ा । किन्तु उनके साथ एक योग्य लेखक मंडल था । शीघ्र ही 
विरोधियों को तकएणां लेखों द्वारा शान्त कर दिया गया । डॉक्टर रामगुलाम ने एक 
बड़ी SAIN लेखमाला प्रस्तुत की सामान्य जनता AIT भारतीय मूल के लोगों 
में उनके लेखों का बड़ा ग्रच्छा प्रभाव पड़ा । इस लेखमाला से वे लोकप्रिय होते | 
गये | सभो को उनकी योग्यता एवं दूरदशिता का परिचय मिला । कहने की | 
ग्रावश्यकता नहीं कि उन लेखों में वे श्रमिकों तथा भारतीय मूल के लोगों का पक्ष | 
लेकर शोषकों से उनकी रक्षा करते थे । डॉक्टर साहव भारतीय मजदूरों को सचेत | 
करते,थे कि गोरों के हाथों की कठपुतली वनकर उनके सामने भिक्षा की प्रार्थना न 
करे, उनके परों पड़कर उनसे दया की भीख न मांगें, अपने ्रधिकारों के लिए सजग 
हों | वे ग्रपने लेखों के माध्यम से हिन्दू-मुसलमानों को राजनीतिक मुक्ति दिलानेका | 
प्रयास करते थे। उनके लेखों से ग्रनुदार दल के पक्षधर fae गये । राउल fae 
ग्रपनी लोह-लेखनी से डॉक्टर रामगुलाम पर वार करने लगे। डॉक्टर साहबने | 
रिवेट महोदय के प्रत्युत्तर में एक लेखमाला प्रस्तुत की । 


किया जिस प्रकार एक शताब्दी पूर्व रेमी ग्रोलिये ने रंगीन जाति के लोगों के लिए 
रे किया था | डॉक्टर साहब भारतीय मूल के लोगों को विश्वास दिलाना चाहते 
कि वे एक ऐ में थे कि उन्हें अपने देश के N में 
हा हम से सा युग जी रहे थे कि उन्हें अपने देश के मामलों में 
ने का पूरा अ्रधिकार था, उन्हें ्रपने मौलिक श्रविकारों की रक्षा के लिए 
झावाज बुलन्द करने का पूरा हक था । 


लेखनी के धनी 


राउल रिवेट ग्रपने “ले मोरिसिये (Le Mauricien) पत्र के | 
भारतीयता का विरोध करता था । मॉरीशसीय संस्कृति की ars में आप्रवासियों 


की महान्‌ भारतीय संस्कृति को रौ So 
राद रहा था और उन्हें फेंचःसं में लेने 
का प्रयत्न करता था | हैं फच-संस्क्रृति में मिला 


उन्होंने भारतीय श्राप्रवासियों के हक में ठीक उसी तरह लड़ने का निरांय | 
| 
| 


डॉक्टर > र 
तिक गुरु ची की ने रिवेट ate उसकी टोली को ग्राप्रवासियों का राजती- | 
शाक इनकार किया । उन्होने अपने लेखों के माध्यम से भारतीयों | 
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के सांस्कृतिक व्यक्तित्व की रक्षा की । विभिन्न विचारधाराग्रो को जनता के सामने 
रखते हुए सत्ता को मूट्री-भर गोरों के हाथ से मुक्त करना चाहा। इस काम में 
उन्हें उन भारतीय मूल के लोगों की सहायता मिली जो तत्कालीन समाज में मध्य- 
वर्गीय प्राणी के रूप में प्रतिष्ठित होने लगे थे । यह वुद्धिजीवियों और व्यापारियों 
का वर्ग था । इस वर्ग का विकास तव हुआ था, जव सन्‌ l926 में धनपत लाला 
श्रौर राजकुमार गजाधर को श्राम चुनावों में सहायता पहुँचाई गई थी । इस वर्ग के 
छोटे किसान राजनीतिक सत्ता में सम्मिलित होने की जोरदार माँग कर रहे थे । 
पोटंलुई में इस वर्ग को मुसलमान व्यापारियों का सहयोग मिल रहा था । 


“एडवांस? पत्र पर डॉक्टर रामगुलाम के छपे लेखों के कुछ अंश निम्न 
प्रकार हैं :—Give and bake (इस हाथ दे उस हाथ ले) शीर्षक के ग्रन्तर्गत 
वे बताते हैं कि देश में बुनियादी एकता कैसे ar सकती है ! 


“याद रहे कि केवल देने और लेने (Give and take) की नीति! एवं 
अनुशासन श्रौर सहकारिता के जरिये हम उस बुनियादी एकता को पा सकते है 
जिसके लिए हम सव इतनी मेहनत से प्रयत्न करते चले श्रा रहे हैं ।” (8. ]2. 
940) Policy of begging (भीख माँगने की नीति) शीर्षक से लिखते हुए 
भारतीयों को सावधान करते हैं-- 


“हमें भारतीय समुदाय के लिए उन लोगों से भीख माँगने की नीति छोड़ 
देनी चाहिए, जो हमारी राजनीतिक safa रोकने पर तुले audi’ “l4, 2. 40” 
सन्‌ !940 में ऐोर्टलुई नगरपालिका के चुनाव के बाद डॉक्टर रामगुलाम ग्रौर राउ- 
लरिवेट में वादविवाद fag गया । चुनाव में दो दल खड़े हुए थे । लोराँ, फुक्रो तथा 
रिवेट एक दल के मुखिया थे. aie दूसरे दल के मुखिया श्री ग्राचिया थे । ग्राचिया 
दल के विरुद्ध सुनियोजित लड़ाई लड़ी गई paa: डॉक्टर रामगुलाम के ग्रलावा 
afaa दल के समी उम्मेदवार चुनाव हार गये । राउल रिबेट को यह पसन्द न 
था कि भारतीथ मूल के लोग राजनीति में दखल दें । उक्त चुनाव में उसका षड्यन्त्र 
सफल हुश्रा । 20 दिसम्बर, ।940 को डॉक्टर रोमगुलाम ने अपने एक लम्बे लेख 
में लिखा --“जो था, वह संदा रहेगा । चीता अपने धब्बे बदल नहीं सकता । इस 
उपनिवेश में तो केवल भारतीय ही सीधे-सादे हैं, जिन्हें ग्रासानी से ठगा जा सकता 
है ' वे परछाई को श्रसली रूप समक लेते हैं और इस वात पर विश्वास कर लेते हुँ 
कि समय के साथ उत्तके विरोधियों की मानसिक वृत्ति में परिवर्तन होगा........एक | 
शताब्दी तक जी-तोड़ मेहनत करने और संकट झेलने के बाद भी वहुसंख्या में पाये | 
जाने वाले भारतीय मजदूरों ने श्रव तक दुनिया का एक अच्छा प्रभात नहीं 
है । उन्हें ati हित से सम्बन्धित ्रावश्यक मामलों में बोलने का म्रबिकाः 
नहीं है ।'” र 
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2 जनवरी, सन्‌ ।942 में “द इण्डियन faga” (The Indian People) 
लेख के aaia रिबेट के सामने डॉक्टर रामगुलाम ने निम्नलिखित विचार प्रस्तुत 
किये- “भारतीय लोग श्रशान्त एवं ग्रधीर हैं, क्योंकि वे इस उपनिवेश के राजनीतिक 
मामलों में एक बेहतर प्रबन्ध देखने के इच्छुक हैं, | वे एक ऐसी राजनीतिक 
परिस्थिति के दर्शन करना चाहते हैं, जिसमें उनके अ्रस्तित्तत को महत्वहीन न समभा 
जाय । हमने भारतीय समुदाय के विचारों को संगृहीत रूप में सबके सामने रखने का 
प्रयत्न किया था । यदि हमारे राजनीतिक विरोधी उन विचारधाराश्रो को पसन्द 
नहीं करते तो दोषी हम नहीं हैं, वल्कि वे लोग हैं, जो समभते हैं कि यह दुनिया 
एक सीप है श्रौर इसमें पाई जाने.वाली सभी वस्तुए उन्हीं लोगों की हैं, यहाँ पर 
मांगने का अधिकार केवल उनका है........। हमें विदित है कि हमारी भ्रति उचित 
मांगों एवं भ्रभिलापाश्रों की सिद्धि में बाधा डालने के लिए “ले मारिसिये" 
(Le Mauricien) कुछ भी कर सकता है । लेकिन हमारे श्रादर्शों का विरोध करके 
वे हमें an कतंव्य-पथ से विचिलित नहीं कर सकते श्रौर न ही हमें श्रपत्ती उचित 
माँगों को ठुकरा देने के लिए ब्राध्य कर सकते हैं । 


डॉक्टर साहब 24 जनवरी, 942 को “एडवांस” पर “agag” 
(Guidance) शीर्षक के mada लिखते हुए रिबेट महोदय को निम्न प्रकार 
सावधान करते हैं :--“'थे वे तरीके हैं जिन्हें श्री रिबेट ने हम हिन्दू-मुसल मानों को 
अलग-्रलग करने के लिए भ्रपनाया है। हम उन्हें केवल इतनी चेतावनी दे सकते हैं 
कि वे भविष्य मे ग्रधिक सावधान हो जायें तथा इस देश में हिन्दू-मुस्लिम सवाल 
को न उठाये | हम हिन्दू हैं अथवा मुसलमान, यह प्रश्‍न हमारे दैनिक जीवन में कभी 
उठता ही नहीं श्रौर श्रगर कभी-कभी किसी तीसरी पार्टी द्वारा उठाया भी जाता 
है तो हम इस प्रकार के धर्मोन्माद को मॉरीशस के विकास के लिए घातक 
समभते हैं ।'” 


इसी लेख में डॉक्टर साहब आगे लिखते हैं - 


“इस वात को मानने से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ के भारतीय 
ग्रपने पितृदेश “भारत” से प्रेरणा एवं मार्गदर्शन पाने की ग्राशा करते हैं | यदि 
हपने इस देश “मॉरीशस” को अपनी जन्मभमि भान लिथा है तो इसका मतलब 
यह नहीं कि कटु ग्रालोचनागओं और कूठे श्रारोपों से वचने के भय से हम | 
संस्कृति और परम्परा को ठुकरा डाले ।” 


डॉक्टर रामगुलाम “ 
लिखते थे 9 दिसम्बर, 940 को वे भ्रपने लेख- 


ts ae NS इट्स” त 
(We Stand-for our rights) Mies फॉर पावर 


के ग्रन्तगंत लिखते हैँ: 
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“इसमें कोई शक नहीं कि जब भी हम साहसपूर्वक इस टापू के शासन 
garg में समानाधिकार की माँग करते हैं तब्र fete साहब की टोली के कुठे 
दूरदर्शी तथा agaa सदस्यों को छोड़कर उनके वाकी श्रनुयायी चिल्लाने लगाते हैं । 
हमें यह देखकर खुशी होती है कि दिन-प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ती जाती है । वे 
हम पर पृयकवादिता तथा अन्य पापों का दोप लगाते हैं। हम यह बात नहीं समझ 
पाते कि हमारी उचित माँगों को वे अपने विशेषाविकारों पर आक्रमण कंसे समझते 
हैं ? वे सदा से इस देश में एक वेहतर जीवन विताने के ग्रादी रहे हैं । aga 
श्रधिकारों की माँग करके जनता के ग्रन्य वर्गो को डुवाने का हमारा कतई 
इरादा नहीं । हम तो इस देश के शासन-प्रवन्ध में केवल अपने उचित ग्रधिकारों 
की ही माँग करते हैं । जब तक हमें जीवन के हर क्षेत्र में श्रपना ग्रविकार नहीं 
मिल जाता तत्र तक राष्ट्रीयता की वात करना सम्भव नहीं । मॉरीशसीय राष्ट्र के 
निर्माण की बात कहना, प्रदर्शन-मात्र होगा | दवाव की नीति इस देश के विकास 
शरीर बृद्धि के तार को तोड़ डालेगी। यह निश्चित है कि जो लड़ाई भ्राज लड़ी 
जा रही है, बह इसलिए नहीं कि समस्याए ज्यों की त्यों बनी रह जायें, बल्कि एक 
वर्ग का दूसरे वर्ग पर जो शोषण है, वह समाप्त किया जाय, हमारे अधिकारों के 

गं में जो लोग वाधक बन रहे हैं, वे इस बात को भली-भाँति समळ जायें । 


22 जनवरी, ।942 में “इन दी वर्ल्ड श्रॉफ मिस्टर रिवेंट'' (In the 
World of Mr. Rivet) लेख ẹ aata डॉक्टर रामगुलाम जोरदार शब्दों में 
लिखते —" इस देश के शासन में हमारे लोगों को भाग लेने की जो स्वाभाविक 
चाह है, उसकी पूर्ति 4 ही चाहिए । मिस्टर रिबेट और उनके साथी जो भी 
हथकंडे अपनायें, वे हमें ATA लक्ष्य तक पहु चने से रोक नहीं सकते । 


24 जनवरी, 4] को “इन दी वल्डे श्रॉफ रिवट” लेखमाला के aaia 
डॉक्टर साहब लिखते हैं- “पहले के अपने एक लेख में हमने कहा था कि, “विभा- 
जन करके राज्य करने एवं हथकंडे अपनाने के चिर आदी रिवेट साहब एक बार 
ga: उसी परम्परागत चालाकी पर उतर आये, ताकि हर तरीके से हमें नीचे गिरा 
सकें । उन्होंने निश्चय रूप से ज्यादा देर तक इत्तजार नहीं किया । एक स्थानीय 
मामले में भारत के प्रश्‍न को उभारना उन्हें उचित लगा । ऐसा उन्होंने इस विचार 
से किया कि प्राम जनता को और सम्भवत: सरकार को भी बता सकें कि हम 
भारतीय राष्ट्रीयता के समर्थक हैं AIX सत्ता द्वारा हम को थोड़ी शंका की दृष्टि से 
देखा जाना चाहिए । इस राष्ट्र के प्रति हमारी ईमानदारी को भी गलत ढंग से 
प्रस्तुत किया जा रहा है ।'” 


हम उतने ही भारतीय हैं जितने कि यहाँ के फ्रेंच वंशज अपने को फ्रच 
समभते हैं । ऐसा होना स्वाभाविक ही है, लेकिन हमने इस देश को अपने रहने 
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का स्थान बना लिया है ! अपने को आरोपों से बचाने के लिए हम अ्रपनी संस्कृति 
श्रौर परम्परा को त्याग नहीं सकते । 

मॉरीशस में बसे हुए भारतीय लोग इस प्रकार के सभी फरेवों (छल) को वस | 
घुणा की दृष्टि से देख सकते हैं । इस प्रकार का श्रारोप पलट कर उन्हीं व्यक्तियों | 
ऊपर जा सकता है, जो उसे सामने रखने का दुःसाहस करते हैं । | 


: | 
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परन्तु बात बस यही नहीं है, हम बता चुके हैं कि विभाजन करके शासन 
करने के हथकंडों का प्रयोग खुब हो रहा है। ga भारतीयों की स्थिति में सुधार 
mA से पहले पूरी सावधानी श्रौर तकं पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी | 
सुधरी हुई हालत रिवेट साहब के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है । व बेशक अपने | 
पुराने लेखों से कुछ लेकर उसे उल्टा करके प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे । 

डॉक्टर रामगुलाम ने अनुभव किया कि सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर 
अपने को नेता घोषित करने वाले बहुत दिखाई देते हैं । किन्तु जव तक दिल में जनता 
की सेवा की श्रग्ति न जलती हो तब तक ऐसे नेता 


नहीं कर सकता । वे 28 फरवरी सन्‌ 950 को 
लेख में लिखते हैं 


ai का नेतृत्व किसी का कोई भला 
अपने “aqua” (Superman) 


“AIT इस देश को उन लोगों की जरूरत है, जो जनता की सेवा कर सकते 
) हैं, न कि ऐसे लोग जो सावंजनिक मंचों से लोगों पर अपनी नेतागिरी का रोब | 
जमाये । जो अपने को श्रसाधारणा मनुष्य (Superman) समभते हैं, वे जनता की | 
कभी भी भलाई नहीं कर सकते ।” | 


हि ate साहव श्रपने एक लेख में जनता के प्रतिनिधियों को सावधान करते । 
te, ध गे 
हुए लिखते हैं-- “विधान परिषद्‌ के सदस्यों को उन पु जीपतियों से हमेशा सावधान 


रहना चाहिए जो जनता के प्रतिनिधियों को खरीदने तथा उनमें फट डालकर विभा- 


जित करने में fi हैं त् 
रने में हर मुमकिन कोशिश करते हैं ताकि प्रगति का पहिया रुक जाय ।” 


पके डॉक्टर रामगुलाम चाहते 


थे कि देश में एक स्वस्थ समा | 
: समाज का निर्माण हो। ! 
ह तभी सम्भव हो सकता था, ज यो 


व प्रगति के क्षेत्र में पिछड़े दी व्यक्तियों | 

er डे दीन-हीन व्यक्तियों क 

१0 कि SINE सोसाइटी” (A good society) 
त्तगत > ki, च्छे 

हे नोचे (गरीबों) TFS हे--“एक श्रच्छे समाज का निर्माण तभी सम्भव है जब | 

नहीं वच सकत 4 aoa किया जाय। कोई भी सदस्य अपनी जिम्मेदारी से | 

ह्‌ "परक चेतना श्रीर शिक्षा देहाती स्तर पर पहुःचायी जाय ।” | 


डॉक = ~ 
हि प्रगति के शत्रुओं के प्रति खेद प्रकट करते हैं जो गलत रवैये को | 
iis से रोकते हैं। 25 दिसम्बर, (953 को “पाथ | 
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श्राफ प्रोग्रेस” (Path of Progress) लेख के maia वे लिखते हैं--“'प्रगति के 
NAATA श्रमिकों को हमेशा से अपने पशु-घन की तरह समझा है जिन्हें वे अपने 
काम में किसी भी तरह लगा सकते हैं । प्रगति की राह सीधी है और दुनिया की कोई 
भी ताकत इस मार्ग में दीवार बनकर खड़ी नहीं हो सकती । 


एडवांस पत्र पर डॉक्टर रामग्रुलाम ने सैंकड़ों लेख लिखकर एक वीर 

योद्धा का परिचय दिया | उनके हृदय में देश, जाति, धर्म, संस्कृति के प्रति प्रेम था। 
वे चाहते थे कि उन्नति का द्वार सबके लिए, बिना भेद-भाव से खोला जाय | सभी 
गरिकों के मौलिक श्रधिकारों की रक्षा की जाय । सबको प्रजातर NT समाजवाद 
के सिद्धान्तों के भ्रनुसार समानाधिकार प्राप्त हो तथा शासन में भाग लेने का समान 
maar दिया जाय । पिछड़ बर्गो को प्रगति-पथ पर बढ़ने से रोका न जाय । देश के 
नेता वास्तविक नेता, वनकर निःस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करं | भार- 
तीयों को तुच्छ न समभा जाय । देश के ग्राथिक विकास में उनके योगदान को 
नकारा न जाय। सबको शिक्षा-स्वास्थ्य की सुविधा दी जाय प्रत्येक को अपने धर्म 
भाषा, संस्कृति को अपनाने की स्वतन्त्रता दी जाव । शोपणा, दबाब और घृणा की 
नीति को खत्म करके भाईचारे का विस्तार किया जाय । मॉरीशस को सबके सहयोग 
से सम्पन्न राष्ट्र बनाया जाय। इस कार्य में श्रमिक वगं के श्रम का सम्मान किया 
जाय | उनके उचित भरगा-पोषणा के लिए, उनक्री कठिन मेहनत के वदले उचित 
Ho दिया जाय । हिन्दू-मुसलमानों में फट न डाली जाय । 


डॉक्टर साहब ने अपने लेखों के माध्यम से एक नये युग का agra किया। 
भारतीय मूल के लोगों में ग्रात्म सम्मान, ग्रात्मविश्वास और अपती महान संध्क्रति 
के प्रति प्रेम की भावना पैदा की श्राप्रवासी अपती हीन भावना को त्यागने लगे । 
अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति के लिए डॉक्टर रामगुलाम के नेतृत्व को स्वी 
कारने लगे | मिल मालिकों और गोरे किसानों को अपने माँ-बाप मानने से इनकार 
करने लगे । पूरी एक शताब्दी से गौरांग प्रभु भारतीय ग्राप्रवासियों के माँ-बाप बगे 
हुए थे । प्रव रामगुलाम की शकल में उन्हें AÀ ग्रसली त्राता नजर घ्राने लगे । 
उनका ध्यान राजनीति और शिक्षा की ओर लगा। डॉक्टर रामगुलाम ने ग्रपने 
भाषणों श्रौर लेखों द्वारा ऐसी दवा पिलाई कि ग्रात्म-हीनता का अ्रसाध्य रोग नौ दो 
ग्यारह हो गया । वे कमर कसकर राजनीतिक क्षेत्र में खडे होने के लिए तेयार 
हो गये । 

सचमुच, डॉक्टर रामगुलाम ने श्रपनी कलम रूपी तलवार से गरोब देशः 
वासियों की रक्षा प्राण पण से की । श्राप्रवासियों के शत्र उस लोह-लेखनी के सामने 


झुक्रते गये । उन्हें एक नये युग के ग्रागमन की सचना मिल गई । ग्रनुदार दल के 
पक्षधर सचेत होने लगे । 
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कौंसिल के मनोनीत सदस्य 


78 नवम्वर सन्‌ ।940 को डॉक्टर रामगुलाम सरकारी परिषद के मनो- 
नीत सदस्य नियुक्त हुए । उनकी इस नियुक्ति के पीछे ग्रखबारों पर लिखे गये उनके 
लेखों का प्रभाव ग्रवश्य रहा होगा । स्मरण रहे कि सन्‌ l909 के जाँच आयोग 
ने सरकारी परिषद्‌ में बहुसंख्यक श्राप्रवासियों के प्रतिनिधित्व के लिए भारतीय मूल 
के प्रतिनिधियों की माँग की थी । बाद में डॉक्टर कीरे ने कौंसिल में श्रमिकों का 
प्रतिनिधित्व किया ग्रण्ने लेखों ग्रौर भाषशों के जरिये डॉक्टर रामगुलाम शासन- 
प्रणाली में सुधार लाने तथा वयस्क मताधिकार देने पर जोर देते रहे थे । Sto राम- 
गुलाम की माँग और चाह ग्रौपनिवेशिक सचिव को जरूर न्पाय संगत लगी होगी | 
इसके भ्रतिरिक्त माननीय गुलाम मुहम्मद श्राचिया सरकारी परिपद्‌ के मनोनीत 
सदस्य थे, जो डॉक्टर रामगुलाम के बड़े निकट थे । लन्दन में पढ़ाई के समय राम- 
गुलाम को श्राथिक कठिनाई को दूर करने के लिए उन्होंने सहायता भीदीथी। 
परन्तु मनोनीत सदस्य के रूप में डॉक्टर रामगुलाम की नियुक्ति का सबसे बड़ा 
कारणा था श्री बरनचौवे की सिफारिश | श्री बरनचौवे सहकारी विभाग के एक 
उच्च कमंचारी थे । 


उस समय तक के श्रधिकतर मनोनीत सदस्यों का भुकाव सरकार एवं गौरों 
के कुलीन तन्त्र के समर्थेन की श्रोर ही थी । श्रत: जब डॉक्टर रामगुलाम कौसिल 
के मनोनीत सदस्य बने तव बहुत से लोगों ने यही सोचा कि वे जनता की समस्याश्रों 
पर ध्यान देने के बजाय aa मनोनीत सदस्यों की तरह सरकार का ही समर्थन 
करेगे । डॉक्टर साहब के कुछ राजनीतिक विरोधी उनसे जलते भी थे । इस fag- 
किति से उन्हें ईष्या हुई इसलिए जनता की दृष्टि में डॉक्टर साहब को कलकित 
करना चाहते थे । वे कहने लगे कि ब्रिटिश कार्यकर्त्तात्रों से रामगुलाम का निकट का 
सम्वन्ध है। उन सभी ने श्रन्दर-ही-ग्रम्दर षड्यन्त्र रचना शुरू किया । किन्तु डॉक्टर 
रामगुलाम द्वारा कॉसिल में दिये गये भाषणों पर एक दृष्टि डालने से पता चलेगा 
कि विरोधियों के ग्राक्षेप कितने निराधार थे । डॉक्टर साहब एकमात्र सदस्य थे जो 
सरकार और कुलीनतन्त्र के विरुद्ध में खड़े थे । 


डाक्टर रामगुलाम स्वभाव से मितभाषी थे वे उतनी ही वाते करते थे, 


जि ज्ञ 
l il , र g 4 


जनता को भुठा श्राश्वासन देना, उन्हें कतई पसन्द नथा। वे बड़े सम्भलकर 
बोलते थे | वे इस बात से पूणा aang | 


थे कि गलत विचार खतरनाक होते हैं £ 
तक. लत से T ? रनाक होते हैं जिनका 
Sole होने से तबाही हो जाती हे । श्रन्य नेताग्रों की तरह T ने पे 
S र को तरह गाल बजाने को श्रपेक्षा 
SHIT श्र यस्कर समभते थे । कौंसिल के सदस्य धन जाने पर उनका उत्तर- 
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दायित्व बढ़ गया था । डॉक्टर कीरे सक्रिय राजनीति से हट चुके थे । श्रमिकों के 
पक्ष-लेवा एकमात्र डॉक्टर रामगुलाम ही रह गये थे । बैरिस्टर रामखेलावन बुधन 
गाँव-गाँव घुमकर जनता की समस्याश्रों और ग्रभिलापाश्रों को जानने मे डाक्टर 

[हब की सहायता तो करते थे, किन्तु कोलिल में पीड़ित जनता के पक्ष में बोलन 
वाले केवल डॉक्टर रामगुलांम ही थे । उनके सामने बहुत वड़ा काम पड़ा था । 
उन्हें श्रमिकों को अपने पैरों पर खड़ा करना था उन्हें एक ऐसे समाज का निर्माण 
करना था, जिसमें लाभ कड़ी मेहनत करने वालों को मिल सके | सामाजिक न्याय, 
स्वतंत्रता ale विकास की नींव पर खड़ा किये जाने वाला समाज परिश्रमपूर्वक होता 
था उसे । उनकी माँग थी कि परिश्रमपूर्वक ग्रव्ययत करके, श्रच्छे प्रमाण-पत्र प्राप्त 
करने वालों को ग्रच्छी नौकरियाँ मिलनी चाहिए । मालिकों के श्रन्याय-ग्रत्याचार से 

वे हुए मूक मजदूरों को स्वतन्त्र व्यक्तियों को तरह अपने विचारों को व्यक्त करने 

अधिकार देना चाहिए । नागरिकों को श्रापस में मिलने, श्रपती समस्याश्रों पर 
विचार-विनिमय करके हल g ZA का श्रवसर देना चाहिए 


डॉक्टर रामगलाम ते विलायत में चौदह वपं ग्रध्ययन करके MAH समस्याश्रों 
का हल ee निकालने की योग्यता प्राप्त की थी । उन्हें पता था कि मॉरीशसीय 
समाज में किस तरीके से बेहतर परिवर्तन लाया जा सकता है। उन्होंने पाया कि 
कालं माक्स और यूरोप के साम्यवादियों से ग्रहण किये हुए विचार एवं तौर-तरीके 
मॉरीशस की समस्याग्रों को दूर करने के लिए पूर्णंतः लागू नहीं किये जा सकते | 
सही विधि को अपनाने से पहले वे बार-बार गम्भीरता से सोच-विचार करते थे । 


मनोनीत सदस्य के रूप में कौंसिल में पहुंचकर डॉक्टर रामगुलाम ने महत्व: 
qu ग्रनृभव प्राप्त किये । अपने देशवासियों की सेवा में उन्हें व श्रनुभव बड़ काम 
ait सरकारी विभागों एव संस्थाग्रों की गतिविधियों में भाग लेते रहने के श्रवसर 
मिले । भविष्य में जब वे मजदूर दल के नेता अने AIT उन पर सरकार BI GIT 
दायित्व aar तब जिम्मेदारी को भली-भाँति सम्भालते में उन्हें प्राप्त श्रनुभवों से 
बड़ी सहायता मिली । वे श्रपने साथियों को सलाह देने एवं उनका मागदशन करन 
में पुणा aad बने । aa: कौंसिल में उनकी नियुक्ति पूंजीपतियों १ शोषण के 
समर्थन के लिए नहीं थी, जैसा कि उनके विरोधी बताते थे, बल्कि शोषकों के लिए 
वह नियुक्ति एक कांटा सिद्ध हुई । 


सन्‌ ]940 में मॉरीशस की धारा परिषद्‌ एक क्लब की तरह थी जिसके 
अध्यक्ष राज्यपाल हुआ करते थे । उस परिषद्‌ का कार्य माॉरीशस-स्थित फ्रांसीसी गोरे 
कृषकों के हितों पर ध्यान देने भ्रोर श्रमिक वर्ग को चूसकर पु जींपतियों की सम्पत्ति 
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में प्रभिवृद्धि करने तक ही सीमित था । उस धारा परिषद्‌ में दीन-हीन मजदूरों का 
पक्ष कौन लेता । जब डॉक्टर रामगुलाम ने l9 नवम्बर ।940 को कॉसिल में प्रवेश 
किया, तब तत्कालीन राज्यपाल बिड क्लिफॉर्ड (९०९ Clifford) ने मसोनीत 
सदस्य के रूप में उनका स्वागत करते हुए कहा............मुझे विश्वास है कि डॉ० 
रामगुलाम सामाजिक विषयों पर बहस करने में हमारे सहायक होंगे ।' 
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जब डॉक्टर साहव ने अपना समाजवादी रूप दिखाया तब ग्रनुदार दल के 
पक्षधरों को निराशा हुई । वे जन-साधारण की रक्षा में जी-जान से जुट गये पु'जी- 
पति गोरों को डॉक्टर रामगुलाम के विचार श्रौर कार्य कतई पसन्द न आये । उनके | 
विरुद्ध प्रतिक्रियाएं होने लगीं। धारा परिषद्‌ तो ग्रनुदार दल का ही शिकारःक्षेत्र | 
था | उस समय परिषद्‌ की बैठक में निम्नलिखित सदस्य बैठते थे : - पोर्ट लुई जिले | 
से डॉक्टर एडगार लोराँ और राउल रिवेट, पाम्प्लेमूस जिले से एस. फुकरो, रिव्येर | 
जु राम्पार जिले से टी. मालाक, फ्लाक से पी. मोंतोकियो, ग्रांपोर से ए, Us. प्लँन | 
बिल्येम्स से पी. हगनीन, सावान से आर. हैं, ब्लैक रिवर से पी. UE ate मोका 
जिले से जे. लेक्लेजियो । उपयु क्त निर्वाचित सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित | 
व्यक्ति मनोनीत सदस्य थे :--एच. जी. रोबिनसन, जी, एम. डी, श्रािया, जी. ई. 
बोडके, ए. जेल, ए. एम. श्रोसमान, पी. काँते, ई. एफ. वार्ड, ए. ई. देशाजाल ग्रौर | 
डॉक्टर एस. रामगुलाम | 


उपयु क्त सदस्यों में ग्राचिया और डॉक्टर रामगुलाम ही दो ऐसे सदस्य थे 
जो मजदूरों भ्रोर पददलितों के हितों के वारे में काँसिल में प्रस्त 
4 फरवरी aq | 94 l को संसद में दिये गये ञ्रपने प्रथम भाषणा में डॉक्टर साहब 
ने अमिकों के पक्ष में कहा--“मैं सोचता ह" कि इस देश के लोग सिनेमा और ae 
जनिक मनोरजन के कारणा अपनी नौकरी से भ्रनुपस्थित नहीं होते, बल्कि कुपोषण 
A रोगों के शिकार होने की वजह से aqar नियमित काम नहीं कर पाते | इस 


कुपोषरा श्रौर अस्वस्थता का मूल कारणा है उनका अल्प वेतन wt उनकी रोग 
फलाने वाली संकुचित कोठरी । 


व पेश करते थे । 


E कवियों के मालिक कभी भी श्रपने श्रमिकों को उनके कठिन श्रम के 
À £ 
A Er q S दने को तैयार न थे । दीन-होन मजदूरों को अ्रपनी इच्छाग्रों 
करक निराशा की दुनिया में 
जीना पड़ता था । डॉ. 
ay क g: । डाक्टर रामगलाम को 
Ee 7 a ज्य दशा देखकर बड़ा दुख होता था | भला कोंसिल के n a 
र्‌ रह सकत थे । कौंसिल के ग्रः 
अन्य सदस्य यह नहीं ते थे कि को 
[सकत - है नहा चाहते थे कि कोई 
दुर, मालिक के सामने श्रपना दुखड़ा रोए | डॉ० साहब उन a a सहमत 
Q 
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नहीं थे कि श्रमिकों को अपने मालिकों के हित के लिए मशीन की भाँति काम में 
लगा रहना चाहिए । 9 दिसम्बर, सन्‌ ।94! को उन्होंने कौंसिल में भलपवक 
कहा---“एक श्रमिक का अपनी रक्षा करने का एकमात्र उपाय है हडताल का 


अधिकार । यही वह शक्ति है जिसके द्वारा वह सामाजिक एवं ग्राथिक दृष्टि से सम्पन्न 
अपने मालिक को समझा सकता है 


Sto साहव ने श्रमिकों को बताया कि शोषकों से श्रपनी रक्षा करना उनका 
जन्मसिद्ध श्रधिकार है । इसके लिए उन्होंने उनके हाथों में हडताल रूपी शस्त्र थमा 
fear | अनुदार-पंथियों को डॉ० रामगुलाम का श्रसली रूप दिखाई पड़ने लगा। 
विदित हो गया कि डॉ० साहव मामूली मिट्टी के नहीं बने हैं । उनको उनके संकल्प 
से बदलना सम्भव न था । l6 जून ।942 को कौंसिल की बैठक F sto जी ने 
अपनी श्रावाज बुलंद करते हुए कहा-“यह श्रति खेद का विषय है कि सरकार 
शक्कर-कोठियों में मजदूरों को काम करना ग्रनिवार्य बता रही है । मिल-मालिकों की 
समृद्धि के लिए ये लोग खन-पसीना एक करके मेहनत करते रहे | शक्क र-को छियों के 
मालिकों ने इन्हीं के बल पर विपुल सम्पत्ति एवं सुख-सुविधाए प्राप्त की हैं। ये 
गरीब मजदूर श्रति कम वेतन पाकर भी काम करते रहे। सरकार श्रनेक AA 
कारणों से बड़ी-बड़ी रकम खर्च कर रहो है। फिर मेरी समझ में यह नहीं ग्राता कि 

ह ऐसी व्यवस्था क्‍यों नही करती कि इन श्रमिकों को स्वस्थ d जाय तथा इनका 
जीवन सुगम बनाकर इन्हें थोड़ी-सी खुशी दी जाय । ,... मेरा मतलब है बे सुवि- 
a उपलब्ध होनी ही चाहिए, जैसे बुढ़ापे की पेशन, रोगियों को भत्ता आदि , 
एक सभ्य समाज में श्रमिकों को ये सुविधाएं मिलनी ही चाहिए a” 


धनिक at के बच्चों की पढ़ाई सुव्यवस्थित थी । उन्हें स्कूलों में स्वास्थ्य 
सुविधाएं, प्राप्त थीं। उन बच्चों के स्व्रास्थ्य और शिक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाता 
था । मजदूरों के बच्चों को वे सुविधाएँ प्राप्त नहीं हो पाती थीं। 27 मई ।94! 
को Sto रामगुलाम ने कौंसिल की बैठक में भाषण देते हुए कहा-- “मैं समझता 
कि गवनेर महोदय द्वारा नियुक्त किये गये डॉक्टरों को समय-समय पर स्कूल के 
बच्चों का स्वास्थ्य-परीक्षण करना चाहिए ताकि वे डॉक्टर बालकों के शारीरिक 
wit मानसिक विक्रास के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के निर्देशक को उचित सलाह दे 
सकें । साथ-साथ वे समय-समय पर स्वास्थ्य सम्बन्धी रिपोर्ट भी तयार कर सकेंगे 
गौर समस्याप्रो का हल भी वता सकेंगे । ऐसा करने से जहाँ बच्चों का शैक्षिक 
विकास होगा, वहाँ शारीरिक उन्नति भी होगी । मेरी दृष्टि में प्राइमरी स्कूलों में 
बच्चों की जो दयनीय स्थिति है, उसका मुख्य कारणा स्वास्थ्य और पुष्टिकर भोजन 


का प्रभाव हैं । उनके माँ-बाप उन्हें ग्रच्छा भोजन नहीं दे सकते । मैं सोचता ह कि 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ड ag = 


SS SN im 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


74 मॉरीशस के निर्माता : सर शिवसागर रामगुलाम 


डॉक्टरों को केवल स्कूलों का दौरा नहीं करना चाहिए, वरन्‌ श्रध्यापकों और aE 
बाप को बच्चों के स्वास्थ्य-सम्बन्धी सलाह भी ग्रावश्यकतानुसार देनी चाहिए इस 
तरह बच्चों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों की प्राप्ति होगी ।” 


aga त्याग श्रौर घोर परिक्षम के फलस्वरूप बहुत से भारतीय आप्रवासी | 
छोटे किसान बन गये थे । वे सादा जीवन व्यतीत करते थे ale बड़े मितव्ययी थे । 
चीनी कोठियों से श्रलग गांवों में रहने लग गये थे । उन्होंने अपने लिये घर बना ! 
लिये थे | तथा दो-चार बीघा जमीन खरीद कर गन्ने की खेती करते लगे थे। किन्तु | 
गोरे कृषक जिनका सरकार पर पुरा नियन्त्रण था, हिन्दू किसानों की ग्राथिक प्रगति | 
देखकर चिढ़ते थे । aa: सरकार की सहायता से उन्होंने उठते हुए आप्रवासियों को 
दबाना चाहा । कोंसिल में प्रस्ताव ग्राया कि चीनी भरने के बोरों और उसकी 
gare के खर्चे में मिल-मालिकों को वृद्धि करने का अधिकार दिया जाय । जब 
सरकार ने 28 जुलाई ।942 में विधेयक को पारित करना चाहा तब डॉक्टर राम- 
gare ने कहा--“यदि सरकार इस विधेयक को पारित कर दे तो अनुचित होगा, 
क्योंकि इससे मिल मालिकों को छोटे किसानों का शक्कर ढोने के लिए उनसे afas 
दाम माँगने का अवसर मिलेगा । गन्ने उपजाने में छोटे किसानों को नाना प्रकार के. 
खर्चे करने पडते हैं चीनी कोठियों के मजदूरों की अपेक्षा, वे भ्रपने श्रमिकों को 
मजदूरी देते हैं मेरे विचार में शक्र के वोरों के लिए मिल-मालिकों को ही सारा 
खर्च करना चाहिए ।'” 


इसी प्रकार जब पु जीपति श्रपनी सम्पत्ति की बृद्धि में मजदूरों के योगदान 
प्रौर कठिन मेहनत के महत्व को उपेक्षाहृष्टि से देखते थे, तब l6 जुन 942 को 
बठक में डॉटर साहब ने ग्रपने भाषणा के दौरान कहा--“ मुझे पु जीपतियों पर 
विश्वास नहीं है । वे ग्रपने को उदार समभे हैं, किन्तु मैं उन्हें श्रमिकों के शोषक के 
श्रलावा और कुछ नहीं मानता ।” | 
l 
| सरकार और उसके गोरे सलाहकारों की हृष्टि में भारतीय मूल की बहु- 
ao की भषा-संस्कृति का कोई महत्व न था क्योंकि भारतीय भाषाएँ 
गा श्रौर श्रमिकों द्वारा बोली जाती थीं। भला शासकों और शोषितों की 
भाषाओं को सम- दृष्टि से कैसे देखा जाता । इसलिए यह कहा जाता था कि भारतीय 
आ्ाप्रवासियों की भाषाओं के अस्तित्व की रक्षा के लिए किसी प्रकार के ग्रधिकार की 
माँग नहीं करनी चाहिए । इसलिए स्कूलों में इन भाषाओं की पढ़ाई उचित रूप में 
हीं होती थी 27 मई 942 को डॉक्टर रामगुलाम ने संसद भें कहा मुझे इस 
बात à an अगर सरकार प्राथमिक स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली भारतीय 
भाषाओं को नींव को मजबूत धरातल पर रखे........मुभे यह उचित नहीं लगता कि 
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हम भारतोय वंशज अ्रपने बच्चों को श्रपनी भाषा वोलने में असमर्थ पावे । “सात 

दिसम्बर को डॉक्टर साहव ने पुनः कहा-- “मेरे समुदाय के लोग इच्छा करते है कि. 

उनकी भाषाएं, जैसे हिन्दी ऊद और तामिल उनके बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई | 

| जायें........इसलिए मैं बलपूर्वक कहूँगा कि सरकार इन तीन भाषाओं की विधिवत्‌ | 
3 पढ़ाई की व्यवस्था करे ।” | 


उन दिनों मॉरीशस की प्राथमिक पाठशालांग्रों श्रौर रॉयल कॉलिजों में 
प्रभारतीय विद्यार्थियों को उनके धर्म एवं संस्कृति की शिक्षा देने की श्रच्छी व्यवस्था 
| थीं जवकि भारतीय मूल के बच्चों को उनके धर्म एवं संस्कृति को शिक्षा से वंचित 
| रखा जाता था । स्पष्ट है कि तत्कालीन शिक्षा-प्रणाली न्यायसंगत न थी । डॉक्टर 
| साहब ने इस श्रन्याय के विरुद्ध 22 फरवरी, ।942 को Aaa उठाते हुए कहा -- 
“जिक्षणा-संस्थाग्रों का संचालन करने वाली घामिक संस्थाश्रों, रॉयल कॉलिजों तथा 
| टापु के अन्य स्कूलों में धामिक शिक्षा की ओर निर्देश किया गया है । अध्यक्ष महोदय 
। मैं इस विषय को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, किन्तु यह शिक्षा-प्रणाली मेरी जाति के | 
लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि उनके बच्चों को उनके धर्म की शिक्षः की | 
सुविधा नहीं दी जा रही है, जैसे कि दूसरी जाति के बच्चों के लिए, धामिक शिक्ष ` 
| की व्यवस्था की गई है । alan संस्थाश्रों [रा चलाये जाने वाले विद्यालय हमारे 
| बच्चों को भी अपने धर्म की शिक्षा देने की सुविधाजनक स्थिति में हैं ।” इसी विषय | 
l पर बोलते हुए डॉक्टर साहब ने ग्रागे कहा “ग्रभारतीय धामिक संस्थाग्रों को एक 
प्रकार का श्रनुदात मिल रहा है जिसके फलस्वरूप ईसाई पादरी प्रति सप्ताह या 
प्रतिदिन att घण्टे के लिए स्कूलों में ईसाई मत की शिक्षा देते हैं । भारतीय मूल के 
छात्र-छात्रा्रों को अपने धर्म की शिक्षा पाने की सुविधा प्राप्त नहीं है ' कहने का 
तात्पर्य है कि हमको समदृष्टि से नहीं देखा गया है । 


रॉयल कॉलिज में भारतीय मूल के बच्चों का प्रवेश agua की दृष्टि से 
नहीं मिलता था । छात्रों के प्रवेश के वारे में पक्षपातपूर्गा रवेया श्रपनाया जाता था। 
डॉक्टर रामगुलाम ते 7 दिसम्बर, ।943 को कौंसिल की बेठक में इस गलत रवैये के 
वारे में कहा-- शिक्षा-निर्देशंक को इस वात पर ध्यान देना होगा कि प्राथमिक 
पाठशाला से निकलने वाले प्रत्येक समुदाय के बच्चों को श्रनुपात की दृष्टि से रॉयल 
कालिज में प्रवेश मिले | जहाँ तक मुझे पता है, एक समुदाय विशेष के बच्चों को 
ग्रनृपात से श्रधिक सख्या में प्रवेश मिलता हे । भ्राज मुझे किसी व्यक्ति से कुछ 
gins मिले हैं । यदि ये nias गलत हों तो शिक्षा-निर्देशक मुझे कह | ART ee 
राँयल कॉलिज में भारतीय मूल के कुछ ही विद्यार्थी हैं, जवकि प्रायमिक विद्यालयों á 
ह्य 


| 


सें इस समुदाय के वीस हजार से प्रधिक बच्चे पाये जाते हैं । 
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मजदूरों से ग्राशा की जाती थी कि वे अपने जीवन अंतिम समय तक 
गोरे कृषकों के खेतों में काम करें । गौर-प्रभु और सरकार दोनों ने कभी यह नहीं 
सोचा था कि कई दशाब्दियों के घोर परिश्रम क पश्चात्‌ जान लेवा काम से टूटे 
मजदूरों को उनकी त्याग-भरी सेवाश्रों के लिए एक छोटी पेंशन देनी चाहिए । 
बुढ़ापे में दवा श्रौर भोजन के विना, बीमारी तथा भूख से पीड़ित श्रमिकों का खुले 
मैदान में तड़फते हुए मरने को छोड़ देना, कितना श्रमानुषिक व्यवहार था । | 
जुलाई, सत्‌ 943 को बजट पर बहस करते हुए डाक्टर रामगुलाम ने कहा-- 
“सरकार को बुढ़ापे की पेंशन की व्यवस्था करनी होगी । इस बजट में उन लोगों के 
लाभ के लिए कुछ उपाय करने होंगे, जो वृद्ध श्रौर कमजोर हो रहे हैं, जो लोग “रोगी 
होने के कारणा” काम छोड़ चुके हैं । उनको श्रपने गुजर-वसर के लिए कुछ देना 
चाहिए । सर, आपने इस बजट में जजों, सरकारी कर्मचारियों एवं ग्रध्यापकों की 
पेंशन की व्यवस्था की है । किन्तु अपने मालिकों की पचास साल तक कठोर परिश्रम 
द्वारा सेवा करने वाले श्रमिकों के हित के लिए इस बजट में कोई प्रबंध नहीं किया 
गया है । हम भारतीयों में, भारतीय राजनीतिक ग्रन्थों की एक कहावत प्रचलित है- 
“साधारण धर्म” ग्रौर “साधारण श्रधिकार'” जिसका ग्राशय है सबके कर्तव्य ग्रौर 
सवके श्रधिकार। इस कौंसिल के मेम्वरों द्वारा श्रमिकों को अपने कर्तव्य का पालन 
तथा ग्रच्छी तरह से श्रपनी जिम्मेदारी सम्भालने का ग्रादेश देने से पहले, उन्हें स्वयं 
उन मजदूरों के प्रधिकारों का सम्मान करना चाहिए | 


डॉक्टर रामगुलाम के उपयुक्त विचार से स्पष्ट होता है कि वे मॉरीशसीय 
इतिहास की धारा को वदल रहे थे । qa तक गोरे कृषक और मिल मालिक | 
के कतंव्य की वात कर रहे थे, किन्तु डॉक्टर साहब ने उन श्रमिकों के ग्रधिकार 
तथा उनके मालिकों के कर्तव्य की वात करना शुरू किया । सरकार ate धनिक 
छैपक समुदाय को पता हो गया क्रि डॉक्टर रामगुलाम ग्राम जनता के नेता के रूप 


म उभर रहे थे। वे पृ'जीवादी शासन-प्रणाली के शोषण को समल उखाड़ने 


हेत के वारे में सही विचार करने को 
` x ष्‌ र कर 
प्रेरित कर रहे थे | Š 


; I3 जुलाई, 943 को बजट पर हो रही ब 
7 जहाँ श्रमिकों के लिए बुढ़ापे की पेंशन, वीमारी के भ 
को माँग की; वहाँ उन्होंने कहा, 
प्रतिनिधि चुनाव में निर्वाचित हो 
दिलाना चाहता हैं कि are 
श्रमिक लोग बहु 


हस के दौरान डॉक्टर साहब 
त्ते श्रादि सामाजिक सेवाश्रों 
“इस सरकारी परिषद में श्रमिक्रों का कोई भी 


aes नहीं राता । लेकिन सर, मैं ग्रापको विश्वास 
: १ शिक वर्ग का धीरज हृद तक पहुँच गया Been 
MNOS असमवंताग्रो के शिका हैं मोर उनके पास गाप तक 
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ATA श्रावाज पहुचाने का कोई साधन नहीं है । श्राज परिस्थिति ऐसी है कि इस 
टापु का संहारा वर्ग एक सार्वनिक सभा भी नहीं बुला सकता श्रौर यदि मीटिंग 
करने की ग्राज्ञा की माँग करता है तो वह माँग SHU दी जाती है.” सर, वास्तव 
में यह मॉरीशस एक बिचित्र देश है 


मॉरीशस का पुराना संविधान गरीब जनता के हक में नहीं था, इसलिए 
जब भी श्राम चुनाव होता था, श्रमिक वर्ग का कोई भी प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं 
हो पाता था 5 सितम्बर, ।944 को डॉक्टर रामगुलाम ने कहा--“सर, मैं 
सोचता g कि इस उपनिवेश की जनता को इतने लम्वे समय तक प्रतीक्षा कराते के 
बाद उसी पुराने संविधान, जो वर्पो पहले बनाया गया था, के अनुसार निर्वाचन 
करना बुद्धिमता नहीं grat यह काँसिल समस्त जनता का प्रतिनिधित्व 
नहीं कर सकता क्योंकि इसमें 43 लोग सीमित मतदाताब्रों के द्वारा faat- 
चित हैं 


डॉक्टर रामगुलाम जहाँ शोषण, अन्याय और ग्रत्याचार के खिलाफ 
श्रांवाज उठाते हुए दीन-हीन की श्राथिक परिस्थिति में सुधार लाता चाहते थे, 
चहाँ श्रपनी जाति के लोगों को अपने घमं, भाषा प्रौर संस्कृति की ओर भी 
उन्मुख देखना चाहते थे । इसीलिए जब व्यवस्थापिक्रा परिषद्‌ में किसी हिन्दू- 
विरोधी सदस्य ने प्रोफेसर विष्णुदयाल के fasa प्रस्ताब किया तब डॉक्टर साहूव 
चुप न रह सके । 


प्रोफेसर विष्णुदयाल का आन्दोलन पि 


प्रोफेसर वासुदेव विष्णुदयाल सन्‌ |939% दिसम्बर मास में भारत से 

उच्च शिक्षा प्राप्त कर मॉरीशस लोटे । यद्यपि उन्होंने अंग्रेजी में एम. ए. की डिग्री 

ter की थी तथापि हिन्दी, संस्कृत, फ्रेंच, उदू' ग्रादि पर उनक्रा पुरा अधिकार था। 

मॉरीशस आते ही प्रोफेसर साहब सेवा के क्षत्र में उतर ग्राये। उन्होंने विशेषकर 

भारतीय वंशजों में जागरण लाने के लिए एक जबर्दस्त ग्रान्दोलन चलाया । उनके 

श्रान्दोलन का Gz शय था आ्राप्रवासियों को अपनी भाया, संस्कृति, धर्म ग्रादि की ओर 
उन्मुख करके सबको अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए संगठित करना । 


सन्‌ 94l क्यूपीप॑ नगरपालिका में “भारते तथा विश्व” विषय पर | 
प्रोफेसर विष्णुदयाल ने ग्रंग्र जी में एक ऐसा भाषणा दिया, जिसे सुनने के लिए हजारों 
की संख्या में श्रोता उपस्थित हुए । श्रोतागरों में डॉक्टर शिवसागर रामगुलाम था 
ma प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे उस भाषण का अनुवाद हित्दी में करके भारत 
भॉरीशस में उसको हजारों प्रतियाँ वितरित की गई । 
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प्रोफेसर वासुदेव विष्णुदयाल ने अपने प्रवचनों एवं ग्रायोजनों के माध्यम से 
ग्राप्रवासी भारतीयों द्वारा मनाये जाने वाले धामिक तथा सामाजिक पर्वों के महत्व पर 
प्रचुर प्रकाश डाला और सभी को धूमधाम से ग्रपने त्योहारों को मनाने के लिए 
प्रेरित किया । उन्होंने भारत से गीतों की पुस्तके मंगाकर युवकों को संगीत और | 
हिन्दी सीखने के लिए प्रेरित किया । उनके तप-त्याग के प्रभाव से सेकड़ों युवक | 
भविष्य में हिन्दी अध्यापक बने | 


सन ।935 तक जितने भी युवक विद्याध्ययन के लिए विदेश गये उनमें युवक 
वासुदेव विष्णुदयाल निराले थे । उनके विद्योपाज॑त का उद्देश्य स्वांतः सुखाय न 
होकर बहुजन हिताय था । वे फिल्‍मी श्रभिनेताश्रों के भारत में पढ़ने नहीं गये थे। | 
उनका भारत तो ऋषि-मुनियों की पुण्य भूमि था जहाँ वेद-शास्त्रों और आाय॑ ग्रन्थों | 
की ही ध्वनि सुनाई देती थी । श्रध्ययन-स्थल लाहौर चुना गया था जहाँ वे सन्‌ 
9933 से ।937 तक रहे। डी ए.बी. कॉलेज में पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार, पंडित 
भावदत्त रिसर्च स्कॉलर श्रौर कलकत्ता में पंडित ग्रयोध्या प्रसाद सरीखे ज्ञानी-ध्यानी 
तपोनिष्ठ विद्वानों का श्राशीर्वाद पाकर ही वासुदेव विष्णुदयाल मॉरीशस लौटे थे | 
a भारतीय स्वतन्त्रताः संग्राम में FÀ हुए महात्मा गाँधी, नेता सुभाव चन्द्र बोस, 

Zr; N it . e ` oN `A a = 

पडित नेहरू ग्रादि देशभक्तों के dad को श्रपनी आँखों से देखा था । भला बे zq 
महामानवों के तप-त्याग और राष्ट्रीय भावना से कैसे प्रभावित न होते ? 


मॉरीशस लौटने पर प्रोफेसर वासुदेव विष्णुदयाल को अच्छी सरकारी नौकरी' 

मिल सकती थी । किन्तु उन्होंने सुख-ग्राराम का मार्ग छोड़कर काँटों-भरा पथ' 
अपनाया | जाति के उट्रार-सुधार में ही श्रपना तन-मन-धन लुटा दिया । उन्होंने | 
रामायण एवं गीता से ग्रान्दोलन-कार्य शुरू करके उपनिषदों ग्रौर वेदों के ्रनमोल | 

बच जन-जन तक रखना श्रारम्भ किया । देश में जागरण zat) प्रोफेसर का नाम | 

बन की ग्राग की तरह देश भर में फैल गया । प्रवचन सुनने के लिए श्रोता बाढ़ की 4 

ý तरह HG पड़े । वे रामायण, गीता ate उपनिषदों की सरल-सरल कथाएं सुबोध | 
र De रमाचा 
l “नह जग कल त पाठ लिखा जाता था । श्रोता 
al ou करके श्रगले मास की कथा के ग्रवसर पर ले श्राते । गद्दी 
कि oa | sy Saa बस लेकर दूर-दूर से परिवार सहित 
पहु ९९ ह नहीं, मुस्लिम भी सस्कृत सीखने लगे । श्री अब्दुल वाहव paT 


नतोसं खकर संस्क्रत ये A 
a सीखकर संस्कृत में लघु कथा लिखने की योग्यता भी प्राप्त कर ली । 


A 


0082202 .:: 


सन्‌ l943 के दिसम्बर मास में 


TIN पंडित वा सु देव विष्णादयाल ने x 
का श्रायोजन किया जिसमें देश के कोने J गुदयाल ने एक महायज्ञ 


-कोने से साठ हजार नर-तारियों ने भाग 
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faari इस महायज्ञ की तैयारी कई महीने पूर्व से ही शुरू हो गई थी । इसकी श्रभूत- 
युवं सफलता को देखकर तत्कालीन शासक वर्ग का माथा ठनका । पंडित जी ने उस 
पार जन समूह के नियन्त्रण और व्यवस्था के लिए अपने हजारों स्वयं सेवकों से 
काम लिया था । यह महान्‌ कार्य निविध्त एवं शांतिपूर्ण तरीक से सम्पन्न gar था । 
सरकार के कान खड़े हो गये । 


प्रोफेसर विष्णुदयाल के भाषणों में भारतीय मूल के लोगों के प्रति सरकारी 
नीति की श्रालोचना श्रविकाविक कटु होती जा रही थी। लोगों को भड़काने के जुल्म 
में उन्हें तीन वार जेल की यात्रा करनी पड़ी । जेल-यात्रा से वे ग्राप्रवासियों के बीच 
और भी लोकप्रिय होते चले गये । 


चूँकि पंडित विष्णुदयाल भारत जाने से पहले ग्रध्यापक थे श्रौर उनमें 
अध्यापन की वृत्ति na-da थी, उन्होंने हिन्दी पाठय पुस्तके श्रोर व्याकरण लिखकर 
सभी हिन्दी पाठशालाग्रों में चालू कर दी । उनकी हिन्दी अंग्रेजी और फ्रच में पुस्तकें 
एक के बाद एक निकलने लगी जिन्हें पढ़-पढ़कर हिन्दू अपने श्रस्तित्व को रक्षा के 
लिए उद्यत होने लगे । 


प्रोफेसर विष्णुदयाल के सामाजिक, धामिक और सांस्कृतिक ग्रान्दोलन को 
देखकर शासक बर्ग afra हो उठा । हिन्दुश्रों की एकता देखकर गोरे भी चौकन्ते 
हुए ! सरकार प्रोफेसर जी को भयभीत करने के अनेक उपाय अपनाने लगी किन्तु 
पंडित वासुदेव विष्णुदयाल कवके डरने वाले थे, उनको लांछित करके उनके ग्रान्दो- 
लन को दवाने का यत्न किया गया । डॉक्टर रामगुलाम ग्रनुदार पंथी सरकार की 
इस नीति को सहन न कर सके (7 दिसम्बर सन्‌ ।943 की बैठक में डॉक्टर 
साहब ने कहा-'मैं सोचता हू कि वे रिव्येर जु राम्पार के प्रतिनिधि थे, जिन्होंने 
संकेत किया कि टापू मे विद्रोही प्रचार हो रहा है। यदि उस मानवीय प्रतिनिधि का 
संकेत उस हिन्दू प्रचारक की ओर है जो सारे द्वीप का दौरा करके श्रमिकों-मजदूरों 
को उनके धर्म श्रौर दर्शन की शिक्षा देकर जगा रहे हैं तो मैं कहू गा कि रिव्येर जु 
राम्पार के माननीय प्रतिनिधि को समझना चाहिए कि हमें AIT पूर्वजों के धर्म को 
वचाये रखना है। यह हमारे लिए श्रावश्यक है । मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि 
किसी भी प्रकार का विध्वंसकारी प्रचार नहीं हो रहा है । उन्हें ऐसा कोई भथ नहीं 
होना चाहिये। यह हिन्दू प्रचारक लोगों के मनोमस्तिष्क में धामिक ज्ञान की छाप 
लगाने में रत है ॥ 


रामनारायण के कार्य 
उसी समय हरिप्रसाद रामनारायण भी हिल्दुओं में व्याप्त कुछ कुरीतियों 
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को दूर करने में लगे हुए थे। उनका आन्दोलन शराव के खिलाफ था । 


हे शराब 


जिसको दुःख मिटाने के लिए हिन्दू ग्रहणा करते थे और उसी बोतल के पानी में 


डबकर श्रपने परिवारों का सत्यानाश कर 


हरिप्रसाद रामनारायण भारतीय 


डालते थे । 


मूल के एक युवा ट्रेंड यूनियनिष्ट थे 


जिन्होंने उत्तर प्रान्त में मजदूरों को संगठित करने में सहायता पहु"चाई | रामनारायण 


की कहानी नाना विषमताश्रों के बावजूद, 


अपनी ग्राध्यात्मिक और सांस्कृतिक बलः 


बूते पर ऊपर उठने बाले, स्वयं शिक्षित भारतीय श्राप्रवासियों का ज्वलस्त 


उदाहरणा है। 


उनका जन्म 2 अक्टूबर, ।9!4 को कांटेज (Cottage) में हुआ । उनके 


पिता एक छोटे किसान थे जिनके पास पाँच एकह जमीन थी 
नारायण छः मील चलकर gz दोर (Poudre do’r) सरकारी पाठशाला 


थे जहाँ से उन्होंने छठी की परीक्षा पास 
सम्पत्ति, कजं और सूद न चुका पाने के का 


ग्रा गये । यह एक ऐसा संकट था जो संघर्ष करने वाले छोटे किसानों में प्रच 
था । फिर कुछ समय के लिए रामनारायण को मजदूरी करनी पड़ी । 


'936 में बेनीप्रसाद ग्रालगू ने उन्हे 


कीरे तथा मजदूर दल के कोषाध्यक्ष जेनेवि 
एजेंट बन गये । ्रधिकाधिक लोगों को प्र 
उत्तर प्रान्त के गाँवों का दौरा करने लगे । 
था, जो पांच या छ: रुपये होता था । ह्र 
मजदूर दल के सभी उतार-चढ़ावों से वे ग 
(Union Flacq) में 937 की हड़ताल, 
में काम करने वालों की हड़ताल और 

चिल का निर्वासन 938 के श्रम का 


दे दी । 6 भ्रगस्त, ।938 को एक कट 


उस 


भावित करने के लिए बे साईकिल द्वारा 


नून ने ate 


। वचपन में राम- 
पहु चते 
की । जब उनके माता-पिता की सारी 
रणा, जब्त कर ली गई तव उनके बुरे दिन 
लित 


हे मजदूर दल में प्रवेश कराया । वे sto 
ऐव से पोटं लुईस में मिले श्रौर दल के 


इससे उन्हें दस प्रतिशत कमीशन मिलता 
मास वे सदस्यों से 25 सेंट बटोरते थे । 


हेरा सम्वन्ध रखते थे। यूनियन फ्लाक 


8 सितम्बर, 938 में जहाजी मालघाट 
दिन से 30 नवम्बर, ]938 तक ग्रॉक- 


ओोगिक संघों की स्थापना की श्रनुमति 


i हेल के वृक्ष के नीचे तथा श्रॉकचिल की 
उपस्थिति में रामनारायण ने उत्तर तथा 


(Central Riviere du Rempart tae 
गोरे मालिकों ने ट्रेड यूनियन के सदस्यों के प्र 
को शक्कर कोठियो में डराया- 
करके उन्हें 
सेम बड़ा दुष्कर कार्य था, क्योंकि 
AIT और अर 


CC-0. Gurukul Kangri 


धमकाया जाता 
अनक प्रकार से अधिकारहीन कर हि 
अधिकतर 
य कोठियों में बगैर ग्रधिकार के 


रीय रिव्येर जु राम्पार श्रौद्योगिक संघ 
strial Association) की स्थापना की । 
ति अपना बैर प्रदर्शित किया । उन सदस्यों 
था । उनके सामने बाधाएँ उपस्थित 
दया जाता था। रामनारायण के 
कोठियों में वे आ-जा नहीं सकते थे । 


i Collection, Haridwar 
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चलाया गया था । किन्तु श्रमिकों एवं श्रम विभाग (Department of Labour) 
की सहायता से सभी निपेधात्मक श्राज्ञाओ्रों को समाप्त कराने में वे सफल रहे । 


द्वितीय विश्व युद्ध के समय सरकार ने सभी ट्रेड यूनियन-गतिविधियों को 
कुचलने का यथासम्भव प्रयत्न किया । (94/-942 में अनेक भूख हड़तालें हुई । 
कम तनख्वाह, श्रावश्यक चीजों की मंहगाई तथा खाद्य पदार्थों के श्रभाव के कारण 
हालत विगड़ रही थी, मजदूरों में ग्रशान्ति बढ़ रही थी । ऐसी ही स्थिति में “वेल 
वी arta” शक्कर कोठी के मजदूरों ने 27 सितम्बर, 943 में हड़ताल की | वे 
ज्यादा तनख्वाह और काम की बेहतर शर्तों की माँग कर रहे थे | ट्रेड यूनियन के 
नेता उन्हें ऐसा करने को भड़का रहे थे श्रौर उन नेताश्रों का नेतृत्व कर रहे थे राम- 
नारायणा तथा जगदम्बी | हड़ताल करने वालों की एक टोली वेठ में एकत्रित हुए 
जहाँ एक व्यक्ति पुलिस के साथ aga करने लगा | हुआ यह कि लोग पुलिस वालों 
पर पत्थर चलाने लगे । पुलिस ने गोलियाँ चलानी शुरू कीं जिससे तीन मजदूर 
मारे गये | उनमें एक दस वर्षीय लड़का था और थी ग्रंजली नाम की एक गर्भवती 
स्त्री | रामनारायण ने भूख हड़ताल शुरू की । जिसके फलस्वरूप एक राजकीय जाँच 
श्रायोग तियुक्त किया गया जिसकी श्रब्यक्षता श्रौपतिवेशिक सचिव (Colonial 
Secretary) मूडी ने की । इससे ट्रे ड यूनियन में और ज्यादा परिवर्तन हुए । बाद 
में डा. रामगुलाम को खुद ऐसी विभिन्न संस्थाग्रों में शरीक होना पड़ा जो श्रमिकों 
के कल्याण का ध्यान रखती थी, जैसे (Labour Advisory Board) जिसकी sar- 
पना-मार्च, ।944 में हुई थी । एक दूसरी ध्यान देने योग्य बात थी कि रामनारायण 
का शराव के प्रति ग्रान्दोलन। वे गाँव-गांव Gea घूमकर शराव न पीने का प्रचार 
करते थे | (Defence Regulation) के विषय को लेकर उन्हें केद भी होना पड़ा । 
पोर्ट लुई के लाइन aa में डा. रामगुलाम उन्हें केद में मिले । दस महीने बाद 
उनकी रिहाई हुई, परन्तु wea छः मास तक उन्हें पुलिस की निगरानी में रहना $ 
पडा । उस . काल में रामनारायण श्रमिकों को विभिन्न समस्याश्रों के विषय़ में i 
डॉक्टर साहव से परामर्श लेते थे और वे जहां तक हो सकता था, उनको सहायता > 
करते थे, कौंसिल के बाहर भी और कॉसिल में भी । 


947 में रामनारायण ने प्लैन विल्येम्स में गाय-बैलों के चारे से सम्बन्धित 
एक श्रान्दोलन की शुरूप्रत की । इस बात के प्रति उन्होंने श्रपतती श्रावाज उठाई 
कि गाय पालने वालों को सरकारी जमीन में घास काटने की अनुमति क्‍यों नहीं 
दी जा रही थी । सरकार तथा कोठियों की जमीन में घास काटने वाली स्त्रियों पर 
घास चुराने का दोष लगाया जाता था और पुलिस उन्हें परेशान करती थी । अनेकों 
बार तो ऐसा भी होता था कि गायों की घास पाने के लिए स्त्रियों को कोठियों म 


O_O _< o 
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gait भरवाते थे कि उनके श्रम की तुलना में उनके द्वारा काटी गई घास का 
भाव ज्यादा रहता था । रामनारायण ने 20,000 गौ-पालकों को इकट्ठा किया | । 
जो ग्रपनी गायों के साथ चलकर ले रेज्वी में गवर्नर क मकान तक पढु चे , गवर्नर 

को विवश होकर घास काटने से सम्बन्धित हर प्रतिबन्ध को हटाना पड़ा | 


हरिप्रसाद रामनारायण के श्रान्दोलत से हिन्दुओं में एकता और जागरण | 
श्राया । हिन्दुओं की यह एकता गोरों की सरकार को पसन्द न थी । रामनारायण | 
गिरफ्तार कर लिये गये । 25 जनवरी सन्‌ ।944 को डाक्टर रामगुलाम ने सरकार 
से इस गिरफ्तारी का कारणा पुछा । उत्तर में कहा गया कि पक्षपातपूर्ण कार्य में | 
पड़कर हरिप्रसाद रामनारायण सारवंजनिक शास्ति के लिए खतरा पैदा कर 
रहे थे । 


ग्रतः स्पष्ट दिखाई देता है कि कौंसिल के मनोनीत सदस्य बनने पर डाक्टर 
रामगुलाम कभी भी कुलीनतन्त्र क श्रन्याय, एवं ्रत्याचार शोषण के सामने भुके 
नहीं । सरकारी परिषद्‌ के वे एक्रमात्र विरोधी सदस्य थे, जो भारतीय मूल के 
लोगों के ही नहीं बल्कि पूरे देश की श्रमिक जनता के ग्रधिकारों की रक्षा के लिए 
लड़ते थे । वे संबेधातिक सुधार करके शोषक वर्ग से मजदूरों को मुक्त करने के 
प्रयत्न में उस समय तक जुटे रहे जव तक कि उन्हे श्रपने उद्दे श्य की पूर्ति में पूर्ण 
सफलता न मिली । उन्होंने व्यवस्थापक परिपद्‌ में पहुंचकर यह सिद्ध कर दिया 
क्रि राजतीति पर न सरकार की श्रौर नाहीं गौरे पू'जीपतियों का एक छत्र अधि- 
कार रह सकता है । वास्तव में उन्होंने कौसिल में जिन विचारों को प्रस्तुत किया, 
वे नये थे, जिन्हें सुनकर परिषद्‌ उनकी और श्राश्च्यचकित होकर देखा करते थे । 
वे केवल एक भारतीय राप्रवासी के पुत्र और श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधि ही नहीं थे, 
वरन्‌ लन्दन मे सुशिक्षित एवं प्रशिक्षित हुए एक दृढ़ समाजवादी थे । उन्होंने श्रपता 
सघष उस समय तक जारी रखा जव तक कि सन्‌ ।848 में देश 


की प्रापि £ $ को नये संविधान 
प्राप्ति न हो गई । सभी को वयस्काधिकार देकर ही उन्होंने देश को प्रगति-पथ 
ares किया 


l वास्तव म उनका सपना मारीशस को एक स्वतन्त्र, प्रगतिशील 


ष्ट्र बनाने तने > x 
a हाङ वनान का था। उन्होंने भ्रपने महान उद्देश्य की प्राप्ति के लिये जीत्रन की 
हिट Alay साँस तक काम किया । 


नगरपालिका के सदस्य 


के ee म डटर रामगुलाम के राजनीतिक जीवन की तीसरी मुख्य 
घटना थी उनका deag नगरपालिका के सदस्य के रूप में निर्वाचित होना । उन 


दिनों किसी 2 
दनो किसी भारतीय मूल के व्यक्ति को चुनाव जीतना एक असाधारण बात थी । 
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पोर्टलुई नगरपालिका का इतिहास गौरवमय है । यह नगरपालिका मॉरीशस 
की पहली संस्था है जो चुताव का आयोजन करके निर्वाचित सदस्यों द्वारा ग्रपनी कमेटी 
का गठन करती थी । इस टापू के श्रधिकांश राजनीतिक पुरुष इसी संस्था के चुनाव में 
खड़े होकर, राजनीति का प्रशिक्षण पाकर प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ वने । प्रारम्भिक 
काल में इसके सदस्य केवल गोरे पु'जीपति ही निर्वाचित होते थे । वाद में रंगीन 
तत्व के लोग भी चुनाव जीतने लगे । इस नगरपालिका के चुनाव में वही व्यक्ति 
मतदान कर सकते थे जो श्रचल सम्पत्ति के मालिक होते थे। दूसरे वे लोग थे जो 
क्रिरायेदार होते थे Wiz जो लाइसेंस पाने के श्रधिकारी थे सत्‌ (886 में मासिक 
वेतन पाने वालों को भी मतदाता बनाने के लिए श्रावाज उठाई गई | agai ने इस 
माँग का बिरोध किया । ग्रम्त में सदा से शासन करने वाले ग्रनृदार पंथियों ने 
स्वीकार किया कि जिसकी चालीस रुपये माहवार तनख्व्राह होगी, वह मतदान का 
ग्रधिकारी समभा जायेगा । सत्‌ 6923 F चालीस रुपये के वेतन वाले को हटाकर 
सौ रुपये मासिक वेतन वाले को ही वोट डालने का अधिकार दिया गया | 
कुछ सदस्य, जैसे जी. एम. इसाक श्रौर जी. एम. डी. ग्राचिया ने जोर दिया 
कि चालीस रुपये का वेतत पाने वालों को मतदात का ग्रधिक्रार देने से 
पोर्टलुई शहर के संचालन-कार्य में जनता के एक श्रच्छे भाग को श्रवप्तर 
मिलेगा । सत्‌ ।932 में जब श्राचिया इ ग्लेण्ड गये तव सरकारी श्रधिकाः 
रियो से बातचीत की कि वेतन वालों को मताधिकार देने वाला नियम रद्द किया 
जाय । तब से ग्राचिया ने वेतन के खिलाफ जनमत पैदा करना शुरू किया, क्योंकि 
इस नियम के आधार पर केवल धनिकों को नगरपालिका के सदस्य वनने का मौका 
निलता था । कुछ साल वाद इस विषय पर कॉसिल में बहस Zs | कौंसिल में 
ग्राचिया का प्रस्ताव गिर गया गौर मतदाता होते के लिए माक्षिक वेतत भोगी 
होना श्रावश्यक बताया गया । 


सन्‌ ।940 के चुनाव में 28 उम्मेदवार खड़े हुए थे। मंतदाताश्रों के 
रजिस्टर के ग्रनुसार दो हजार aS सौ सत्तर निर्वाचक्रों के नाम दर्ज थे, किन्छु 
केवल दो हजार चार सौ fagaras मतदाताओं ते ही मतदात किया, 9 दिसम्बर, 
940 का चुताव-परिणाम निम्न प्रकार रहा : 


उम्मेदवार वोट की प्राप्ति 
डॉ. एडगार लोराँ ,600 
फुरसी ग्रादेल ,492 
राउल az ],435 
गाब्रियेल मारीशयाल 7,349 
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सामुएल फुक्रो ,330 
फिलिप श्रांतेल्म 307 
फेरनाँ एस्पीतालिये नोबेल !,300 
डॉ. एडगार मिलियें Lie 
फिलिप रुस्सेत Li 
गी फोरजेत Lolo 
मोरिस पुपार on 
डॉ. शिवसागर रामगुलाम 904 


उपयु क्त नतीजे को देखकर स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय मूल के उम्मेद- 

वारों को चुनाव जीतना कितना कठिन काम था । बारह निर्वाचित सदस्यों में एक- 
मात्र हिन्दू डॉ रामगुलाम थे जो बारहों में से श्रन्तिम विजेता निकले । गुलाम 
हम्मद ग्राचिया निर्वाचित न हो सके । sto रामगुलाम कहते हैं, “मेरे विचार में 
राजनीति सर्वाधिक कठिन आपत्तिपूर्णा, गुरुत्तम उत्तरदायित्व वाला पेशा है, जिसके 
लिए विशेष समझ, सोचने को agd शक्ति, चरित्र-बल तथा जीवन के श्रपार ज्ञान 
रौर भ्रनुभव की जरूरत है । कोई राजनीति में यों ही प्रवेश नहीं कर सकता, बल्कि 
इसके लिए भ्रनेक वर्षो के श्रध्ययन की ग्रावश्यकता है ताकि व्यक्ति में प्रौढ़ता atk 
ग्रात्मविशवास ग्रा सके । सामाजिक सेवाएं तथा सार्वजनिक प्रशासन करते हुए ही 
राजनीतिक सीढ़ी के पहले सोपान पर पैर रखकर ऊपर की ग्रोर जाने की चेष्टा 
करनी चाहिए। चूंकि मैं गम्भीरतापूवंक राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाहता था, 


इसलिए मैंने महसूस किया कि राजनीति में प्रान्तीय एवं सरकारी स्तर पर अनुभव 
प्राप्त करना चाहिए ।” 


सन्‌ ।940 हे ]959 तक 
गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग 
की बैठकों में अपने विचार प्रस्तुत 


डॉक्टर रामगुलाम ने पोर्टलुई नगरपालिका की 
लिया । वे बड़ी दिलचस्पी से म्युनिसिपल कौंसिल 
करते रहे। वे चाहते थे कि अधिक से अधिक 


जाय । 28 फरवरी, 948 को उन्होंने सरः 
रा के दौरान कहा-- “ 
सवाल है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस देश में स 
भ्रौर उपनिवेशों के सचिव भी यह 


fea कौंसिल प्रौर म्युनिसिपल कौंसिल के लिए 
समय श्रा गया है, अर्थात्‌ पोर्ट aa या तनः 
स्वाह पर ध्यान दिये कौर म ठ 


होना चाहिए। सर, 
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मैं यह मानने को तैयार हूँ कि पोर्टलुई के सम्पत्ति वालों को वोट डालने का 
ग्रधिकार रहे, लेकिन नगरपालिका के चुनाव में मतदान करने की अनुमति वेतन 
पाने वालों को देना, प्रजातान्त्रिक नियमों के विरुद्ध होगा ।” 


डॉक्टर रामगुलाम चाहते थे कि सभी वयस्क व्यक्तियों को विना किसी भेद- 
भाव के मतदान करने का श्रधिकार दिया जाय । व्यक्ति की श्रामदनी को ध्यान में 
रखकर मतदान का श्रधिकार देना वे प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों के विरुद्ध समझते थे 
अनुदारपंथियों ते उन पर कीचड़ उछालने का बहुत यत्न किया । लोग चाहते थे कि 
उन्हें राजनीतिक क्षेत्र से सदा के लिए हटा दिया जाय । सन्‌ | 948 के आम चुनाव 
में उदारपंथियों की भारी जीत हुई जिसका प्रभाव नगरपालिका के चुनाव पर भी 
पड़ा । सन्‌ ।950 में म्युनिसिपल कौंसिल के निर्वाचन में 53 उम्मेदवार थ ! मजदूर 
दल ने निम्नलिखित उम्मेदवारों को खड़ा किया : गी. रोजमों, डॉ. रामगुलाम, 
ग्रार. रो. आर. वागजी, श्रार, वालगोविन, वी. जुकास, जी. जापुजियों, सी. 
दावातें, ए. एच. जी. एम इसाक और जे. एस. चाप सिंग । नौ हजार पाँच aT 
इक्कीस मतदाताओं ने मतदान किया । मजदूर दल के नौ उम्मेदवार विजयी हुए | 
डाक्टर रामगुलाम की शक्ति बढ़ती गई । 


पोर्टलुई के मेयर 


953 Ñ डॉ. रामगुलाम व्यवस्थापिका परिषद्‌ के चुनाव में निर्वाचित हुए 
प्रौर फलस्वरूप मजदूर दल और श्रधिक विख्यात हो गया | इससे डॉ. रामगुलाम 
पर पहले से और ज्यादा शक किया जाने लगा । देश के शासन-ब्यवस्था सम्वन्धी 
सुधारों पर वात करने के लिए ।966 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मजदूर दल की प्रार्थना 
पर एक शिष्ट मण्डल से मिले । यह याद रखने योग्य है कि डॉ. रामगुलाम दल के 
नेता बन चुके थे । जहाँ तक सभी वयस्कों को मतदान देते के श्रधिकार का सवाल 
था भ्रनुदारपंथी (Conservative) मजदूर दल की माँगों का विरोध कर रहे थे। 
यह सोचा जा रहा था कि उस साल में होने वाले नगरपालिका के चुनावों के फल: 
स्वरूप लन्दन में किये जाने वाले विचार-विमर्श की प्रक्रियाओं पर बुरा प्रभाव 
पड़ेगा | Aa: मजदूर दल को हराने तथा ।953 की तरह डॉ. रामगूलाम के चरित्र 
पर कीचड़ उछालने के लिए भ्रनुदारपंथियों ने एक बड़ा मजबूत आयोजन किया । 
डॉ. रामगुलाम चुनाव में खड़े त होने की बात सोच सकते थे, परन्तु उन्होंने अपने 
विरोधियों का सामना करने का निणंय किया । ।953 में अपनी हार से वे निराश 
नहीं हुए । रालीमाँ मोरिसियें दल (Rallimenl Mauricien) और ले सेरते पत्र' 
ने उनके विरुद्ध जो दवे पयुक्त श्रान्दोलन किया था, उससे उनका जोश ठंडा पड़ा था 


क्योंकि वे सही राह पर चलते AA थे । चुनाव में दो प्रमुख दल खड़े हुए थे जितके à | 


डस्मेदवार इस प्रकार थे :-- 
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श्रीमती इस्साक दामू 
कामील देवांत 

डॉ. जुप्रे 

OT. लाकाज 

ज. लेगुई 

डॉ. मिलिये 

एच. पीरबोय 

डॉ. रामगुलाम 
आर, रो 

वी. रिगाडू 

आर, सिनीवासेन 
एच. AIX, वागजी 
एच. वाल्टर 
डबल्यु. लेताँ 

इ. चांगकाइ 

गी फोजेत 


मॉरीशस के निर्माता : सर शिवसागर रामगुलाम 


राली मोरिसिय 


जी. जुबाल 

ए. भुजोहारी 

जे. aiai 

जी. कोलार 

वी. जुकास 

भ्रार. हैं “जूनियर” 
जी. इस्साक 

ए. श्रार. जूमाइ 
जुल केनिग 

जे. कोंफोसियों 

ए. श्रार. मोहामेद 
ए. आर, नहाबू 
एम. नाजर 

FTT. रे 

एम. दे सोरने 

डॉ. पी. तिलकधारी 


चुनाव 2 सितम्बर. 956 को हुए | 24,068 निर्वाचकों में से 22,539 


ने भ्रपनी पसन्द के उम्मेदवारों के लिए बोट डाले । परिणाम इस प्रकार रहा :-- | 


नाम 

इ. चाँगकाइ 
डॉ. जुप्र 

गी. फोरजेत 
डॉ. मिलियें 
जुल केनिग 
भ्रार. सिनीवासेन 
ATT. रो 

ए. भुजोहारी 
एच. वालटेर 
ATT. रे 
AIT. हें 
डॉ. रामगुलाम 
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श्रीमती इस्साक डास ; हे हे 
वी. रिगाडू । ह न. 
एम. दे सोरने i 8 

डबल्यु लेताँ ,583 


इस चुनाव में मजदूर दल को ग्यारह कुरसियाँ हासिल हुई , जबकि रालीमाँ 
मोरिसियें को केवल पाँच | जुवाल, मोहम्मद giz वागजी उन उम्मेदवारों में थे, जो 
हार गये थे । पूरी कोशिश के वावजूद भी श्रनुदारपंथी डॉ. रामगुलाम को हरा नहीं 
सका । उनकी सफलता से मजदूर दल को इस कदर ख्याति प्राप्त हुई कि सेक्रटरी 
gin स्टेट को इस ख्याति के वारे में सोचने को बाध्य होना पड़ा। फलतः लन्दन में 


एक दूसरा सम्मेलन हुआ । 


जहाँ तक चुनाव का प्रश्न था, श्री चाँकाई ने प्रस्ताव रखा क्रि 957 के 
लिए डॉ. मिलियें को नगर-निगम का ग्रध्यक्ष नियुक्त किया जाय श्रौर इसका ग्रतु- 
मोदन श्रीमती इस्साक दामू ने किया । यह बहुमत से पास gaT । इसके श्रतिरिक्त 
डॉ. मिलियें ने प्रस्ताव किया कि डॉ. रामगुलाम डिप्युटी मेयर (Deputy Mayor) 
नियुक्त किये जायें । रेमों रो ने इसका अनुमोदन किया । 23 दिसम्बर, ।950 को 
डॉ. मिलिये ने प्रस्ताव किया कि ।958 के लिए डॉ. शिवसागर रामगुलाम नगर- 
निगम के aeaa नियुक्त किये जायें ग्रौर उसका अनुमोदत चांकाई ने किया । वोट 
लिये गये और डॉ. रामगुलाम पोटंलुई शहर के मेयर पद पर नियुक्त हुए । उन्होंने 
इस पद को दिसम्बर, ।958 तक सम्भाला और नगगपालिका के सदस्य 959 तक 
बने रहे । सत्‌ ।959 में संविधान में सुधार के प्रश्‍न को लेकर अपने कुछ AT 
साथियों के साथ उन्होंने इस्तीफा दे दिया । उस समय उन्हें बत मान मिला। 
नगरपालिका में ग्रपने कार्यकाल के दौरान जिस साहस, संकल्प ग्रौर दूरदशिता का 
परिचय दिया था । उसके लिए वे प्रशंसा के पात्र बने अपने विदाई-भाषणा के उत्तर 
में उन्होंने कहा : 


“इस्तीफा देने वाले AIA साथियों की ग्रोर से हम ATH अच्छे शब्दों के 
लिए, श्रापके प्रति ्रपना श्राभार प्रकट करले हैं । दरश्रसल, हम में से कुछ लोगों ते 
म्युनिसिपल कौंसिल में श्रपना कायं शुरू किया था ! उसको छोड़ते हुए कष्ट हो रहा 
है ate हमारा मन उदास हो रहा है । हम सब जानते हैं कि संविधान के सम्बन्ध में 
यह देश प्रगति कर रहा है ग्रौर सेक्रेटरी श्रॉफ स्टेट की स्वीकृति एवं उनके अनुमोदन 
से इस टापू के गवर्नर को यह लगा कि देश के हित के लिए कुछ सुधार होने चाहिए _ 
भ्रोर हम इस विचार से सहमत हैं ॥ 
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अतः हम देखते हैं कि उन्नीस वर्ष तक डॉक्टर रामगुलाम पोर्टलुई नगर. 
पालिका सदस्य के रूप में बड़ी दिलचस्पी से काय करते रहे । उन्हें ARRIA 
सदस्यों से भारी संघर्ष करते रहना पड़ा । नगरपालिका की बैठकों में बहस के टो 
ग्रतेक बार वे एकमात्र विरोधी सदस्य बन जाते थे, क्योंकि उनके विचार समाजवाद 
alt प्रजातंत्र के सिद्धांतों पर श्राधारित थे । वे सुधारवादी थे तथा श्रपने साथियों 
को सुधार-कार्य के लिए प्र रित करते रहे । 
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षष्ठम परिच्छेंद 


| सॉरीशस लेबर पार्टी 


| सन्‌ ।935 से 945 तक डॉक्टर रामगुलाम मॉरीशस की जनता की दय- 
नीय दशा से पूणं परिचित हो चुके थे । उन्हें इस देश की राजनीति का पुरा ज्ञात 
प्राप्त हो चुका था । वे कुलीनतन्त्र के दाव-पेंचों को भली-भाँति समझ चुके थे। 
तत्कालीन राजनीतिज्ञों की कार्य विधि, नीति-रीति सभी से परिचित हो गए थे। 
उन्होंने श्रडवांस पत्र में श्रपने लेखों के माध्यम से, कौंसिल में मनोनीत सदस्य वनकर 
तथा पोर्टलुई नगरपालिका के सदस्य निर्वाचित होकर जिस विचारधारा का परि- 
चय दिया था, उससे साफ जाहिर होने लगा कि वे भारतीय ग्राप्रवासियों के सच्चे 
त्राता थे । वे इस देश की वहुसंख्यक जनता के नेता बन गये। भारतीय मूल के 
लोगों ने पाया कि मणिलाल डॉक्टर की भाँति ही डॉक्टर रामगुलाम उनके रक्षक 
हैं । यद्यपि डॉक्टर साहब सन्‌ 947 के मई मास में औपचारिक तौर पर लेबर 
पार्टी के सदस्य बने, तथापि वर्षों पहले से इस दल के नेताओं को ATAT पूरा सह- 
योग दे रहे थे, क्योंकि यही एक ऐसा राजनीतिक दल था जो मजदूरों के पक्ष में 
ग्रावाज उठाता था । इस दल का इतिहास बड़ा ही गौरवमय है । 


बीसवीं शताब्दी में जितने भी आन्दोलन मॉरीशस में चलाए गये, उनमें सबसे 
महत्वपूर्ण रहा है “ लेबर मूवमेंट ” यानी श्रमिक ग्रान्दोलत | यह ग्रान्दोलन 
23 फरवरी ।936 में, मजदूर दल की स्थापना के साथ शुरू हुआ था । मॉरीशस 
लेबर पार्टी ही वह चाबी थी, जिससे हरेक के लिए स्वतन्त्रता, शांति, प्रगति, सामा- 
जिक न्याय श्रौर समानता के दरवाजे खोले गये । दरश्रसल उससे श्रनेक क्रान्ति- 
कारी परिबर्तन पैदा हुए । ट्रेड यूनियन तथा समाजवाद का जन्म, प्रजातान्विक 
परिवर्तन, उपनिवेश बसाते वालों तथा पू जीपतियों की तानाशाही के विरुद्ध ग्राम 
लोगों का श्रान्दोलन, मॉरीशस कौ स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष श्रादि । 


इस श्रान्दोलन के जरिये अनेक नेता तथा शहीद उत्पन्न हुए जिन्होंने श्रपने 
देश और देशवासियों के हित के लिए जीवन व्यौछावर कर दिये । उन्हीं में डॉ. कीरे, 
giafaa (Emmanuel Anqguctil) गी रोजमों (Guy Rozemont) रेंगानादेन bot 
सीनीवासेन (Renganaden Seeneeuasen) तथा रामगुलाम थे । 3 


Fe 


> 
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यह ग्रान्दोलन 23 फरवरी, (936 में उस समय श्रारम्भ gal जब डा 
कीरे ने शाँ दे मास, पोर्टलुई में एक सावेजनिक जुटाव के दौरान मॉरीशस मजदूर 
दल की स्थापना की थी। उस समय से यह तीव्रगति से art बढ़ता रहा । इसी के 
जरिये घटनाश्रों की एक श्वृ खला शुरू हुई जिसके माध्यम से पूरे मारी 
इतिहास को बदलना था । 


शस के 


मॉरीशस का मजदूर दल एक सदाबहार बट-वृक्ष की तरह बढ़ा और | 
उसको जड़ मॉरीशस की इस धरती में फैलने लगीं, जिसमें उत्पन्न होकर,उसने शक्ति | 
पाई थी। उसकी सिंचाई जनसाधारण के aig ale खून-पसीने से हुई, उसका पोषण | 
उसके रक्षकों के त्याग ग्रौर कौशल से हुआ । इन सबके कारण वह कठिन स्थितियों | 
में भी जीवित रहा । उसके तने को ट्रंड यूनियन, मजदूर ग्रान्दोलन तथा पार्टी के | 
ग्रायोजनों श्रादि द्वारा बल मिला । रक्षा के लिए उठने वाली उसके नेताग्रों की बाहे, | 
धरती को स्पर्शं करती हुई शाखाग्रों की भाँति फैलीं। लोकमत की हवा में वे नेता । 
हिलते तो थे, पर ged कभी नहीं थे इम शोषण के पिशाच से जनता की रक्षा | 
करने के लिए उन्होंने लोकतन्त्र ale समाजवाद की छाया दी । मजदूर दल वहू 
वृक्ष है जो पत्तों तथा लाल फलों से लदा है । थे पत्ते ग्रौर फूल वास्तव में पार्टी की 
विचारधाराएं हूँ। उस पेड़ को समय के ग्राघात भी सहने पड़े । उसके तने ak 
mwami को काटने के लिए प्रनेफ ग्रातताथियों ने प्रतिक्रिया की कुल्हाड़ी चलाते 
की बारम्बार कोशिश की । उसे परिवतंनों के तूफानों, चुनावों के भूकम्प ग्रादि से 
गुजरना पड़ा । उसने शान्ति-पुर्वक समय एवं परिवर्तन के प्रभावों को सहा । | 


SAREE 


सहने पड़ जो भूख, श्रधीरता एवं विपरीत स्थिति में राहियों द्वारा, उस पर .चलाए 
गये । लताए जो उसे सहारा देने श्रथवा तबाह कर देने के लिए फेलो arg, उसी के 
साथ मिलकर एक हो गई । दुनिया-भर के रंग-बिरगे पक्षियों ने उसका गुणगार्त । 
किया । परन्तु सूखी डालियों को छाँटना एवं उस पर फैलने वाली हानिकारक बेलों 
अथवा कीडों-मकोड़ों को नाश करना भी तो जरूरी है । वह्‌ वृक्ष लम्बे समय तर्क 
माॉरीशसवासियों के जीवन का श्राधार वना रहा Ate उनके जीवन का एक श्रथ 
ही बन गया | wa हर हालत में उस वृक्ष को जीवित रखे रखना है, ताकि वह 


रने वाली पीढ़ियों का भी हित कर सके । उसकी चोटी पर मॉरीशस का राष्ट्रीय 
चौरंगा झंडा गवं के साथ फहर रहा है। 


उस वृक्ष को विरोधों के झंझावात तथा श्रालोचदा के पत्थरों के श्राघात | 
i 
| 
| 


मॉरीशस लेबर पार्टी की पहली बैठक निम्नलिखित सदस्थों की उपस्थिति मं 
बुलाई गई थी :-- ग्रध्यक्ष के रूप में sto कीरे थे ate quit में डॉ० जीतू, ale 
नजी, MMT, कारपेन बारबे और पंडित सहदेव थे । इस पार्टी का मुख्य ध्येय था 
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श्रमिकों को मतदान का अधिकार दिलाने का प्रयास करना । इसके लिए आवश्यक था 
कि मजदूरों की ग्रावाज कॉसिल तक पहु चती, उनका प्रतिनिधित्व होता । मजदूर 
दल ने सरकारी परिषद्‌ में प्रतिनिधि भेजने का देशव्यापी ्रान्दोलन किया । 


मॉरीशस लेवर पार्टी, ब्रिटिश लेवर पार्टी का ही एक नमूना था। उसने 
दुनिया की श्रन्य प्रसिद्ध पार्टियों की तरह ही प्रशंसनीय भूमिका निभांयी । जहाँ तक 
देशवासियों को लोकतन्त्र श्रौर समाजवाद का सबक सिखाकर देश को स्वतन्त्रता 
दिलाने का प्रश्‍न है, वहाँ इस दल की तुलना "इण्डियन नेशनल कांग्रेस से की जा 
सकती है । इसके श्रादशं ग्रौर कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के ही ढांचे पर 
ढले थे । मॉरीशस मजदूर दल से पहले यहाँ कई छोटी-मोटी राजनीतिक टोलियों 
ग्रौर ग्रान्दोलनों का जन्म gar था जिनका संचालन संकीणां लोगों ने क्रिया था, जो 
मुट्ठी-भर लोगों के हित के लिए ही प्रयत्नशील रहे थे । जो भी राजनीतिक gza 
किये जाते थे, उनमें फ्रच भाषी श्रोता ही उपस्थित होते थे यही कारण है कि 
ga भाषा में श्रखवार पढ़ सकने वाले लोग ही राजनीति में रुचि लेते थे। ग्राम 
जनता को तो राजनीति से दूर ही रहना पड़ता था । गाँवों तक राजनीति के पहु चने 
का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था । मजदूर दल ने गांव-गाँव पहचकर श्रमिकों 
में राजनीतिक चेतना पैदा की । जनसाधारण को अपने श्रविकारों के प्रति सजग 
किया और सवकी रग-रग में संघर्ष का खूत दौड़ा दिया । 


मजदूर दल के विरोध में खड़े होने वाला प्रमुख दल “पार्ची मोरिसियें'', 
था जो गोरों के अधिकारों की रक्षा के लिए कटिबद्ध श्रा । इस दल को “तामिल 
यूनाइटड पार्टी ” (Tamil United Party) से सहायता मिलती थी । बाद में 
मुसलमानों के हिंत के लिए कौमिते दाविसियों gfaerat(Comite d’Action Mus- 
ulma) का जन्म gar । लेबर पार्टी की कार्यप्रणाली के विरोध में Independ- 
ance Forward bloc (स्वतन्त्रः samh दल ) सामने श्राया श्रौर रन्त में 
“naat मिलिताँ मोरिसियें ” (Mouvement Militant Mauricien) कमर कस 
कर मैदान में श्राया । 5 

डॉक्टर शिवसागर रामगुलाम युगपुरुष थे । वे न्याय, समता स्वतन्त्रता के 
aaga थे । ऐसे लोग मॉरीशस के इतिहास में समय-समय पर अपनी करामात 
दिखा गये थे । भ्रन्‍्यों की सेवा में agar जीवन न्योछावर कर देते वालों में पिछली 
सदी के पादरी लावाल थे, जो देव-तुल्य थे । उन्होंने स्वतन्त्र हुए दासों को दिलासा 
देकर, उन पर प्रेम की वर्षा की थी । दूसरे त्राता रेमी लिये थे, जिन्होंने रंगीन 
तत्व के लोगों को सामाजिक ग्रन्याय पे बचाते के लिए अपनी आवाज बुलन्द की 
थी । वे इस वर्ग की जनता को कानूनी अविकार दिलाने में सफल रहें | ग्रादोल्फ 
दे प्लेवित्स भुलाये नहीं जा सकते, जिन्होंने भारतीय आप्रवासियों को क्रूर गोरे 
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मालिकों के शोषण ग्रौर श्रातंक से बचाने के लिए अनेक खतरों का सामना 
किया था | 


एमानुएल ग्राँकचिल एक श्रौर व्यक्ति थे जिन्हें विधाता ने श्रमिकों की gts 
खोलने तथा ट्रेड यूनियन के जरिये उनकी शक्ति बढ़ाने के लिए भेजा था। ये अपने 
जीवन को न्योछावर करके निष्काम भाव से सेवा करने वाले थे श्रौर इनका जीवन | 
एक सन्त जैसा था ' ग्राँक्रचिल ने गाँवों से लेबर पार्टी को ले जाकर पोट लुई में | 
उन मजदरों के बीच स्थापित किया जो जहाजों से माल उतारने का काम | 
Ht थे । 


 „ मॉरीशस के इतिहास में उपयु'क्त बड़े-बड़े नेताग्रों के बीच sio शिवसागर 
रामगुलाम का एक ग्रद्वितीय स्थान है | भारतीय राष्ट्रवादी नेताग्रों एवं aaa में 
q ब्रिटिश मजदूर नेताग्रों के सम्पक से उन्होंने जो राजनीतिक ज्ञान और अनुभव प्राप्त | 

S क्रिये, उनके वलवूते इस देश को विदेशी शासन से छुटकारा दिलाने तथा श्रमिक 
को शक्कर पेदा HLA वाले गोरों के श्रत्याचार से मुक्त करने Hagar जीवन लगा 
दिया । उनके ब्रिना मॉरीशस भी, तीसरी दुनिया के श्रनेक देशों की तरह पिछड़ा 
हुआ होता । उन्होंने गरीबी, रोग, निरक्षरता, wears, वेरोजग।री श्रादि समस्याग्रो 
को अपने घोर परिश्रम और सुप्रयास से दुर करके न्याय, शांति और स्वतन्त्रता के 
दर्शन कराग्रे | अनेक कुरीतियों को समाप्त करके मॉरीशस की धरती पर श्रच्छाइयों 
को साम्राज्य स्थापित कर दिया । ।935 को लन्दन से ग्राते ही, डॉ० रामगुलाम 
टापु भर्‌ के लोगों को इस वात का आश्वासन देने लगे कि श्रगर वे जाग जायें और | 
अपने संकटों को समाप्त करने हेतु संघर्षरत हो जायें तो उनका जीवन सचमुच ae 
तर बन सकता है । 936 के फरवरी से sto कीरे, पंडित सहदेव श्रौर फिर Alt 
चिल ने टापू का दौरा करके सार्वजतिक जुटावों के दौरान लोगों की amai पर. 
बोलता आरम्भ किया था । डॉक्टर रामगुलाम का मत था कि श्रणर श्रमिक मतदान 
देने का अधिकार हासिल करले ग्रौर अपने श्रधिकारों . की रक्षा के लिए बिधा 
परिषद्‌ में श्रपने प्रतिनिधि भेज सकें तो इससे प्रजातन्त्र कायम किया जा सकता है। 


उन दिनों विधान परिपद्‌ में केवल गोरे खेतिहर भरे पड़े थे, जिन्हें सिफ अपने हित 
को चिन्ता थी । ; 


हम पहले लिख आये हैं कि ।937 में, मॉरीशस के इतिहास में पहली बार के लिए 
छोटे किसानों एवं मजदूरों ने एक हड़ताल की थी जिसका प्रभाव पुरे चीनी उद्योग Te | 
पड़ा । फुलाक में गोलियाँ चलाई गई । चार मजदर जान से जाते रहे। इत सरक 
स्याग्ना पर गोर करने के लिए श्री हपर (I Looper) 


महोदय की ग्रध्यक्षता में एकी 
जाँच आयोग की नियुक्ति 


। परिणामस्वरूप यह पाया गया कि मजदूरों का जीव 


= 
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श्रति दुष्कर बन गया था | वे अच्छी तनख्वाह तथा मतदान देन का अधिकार माँग 
रहे थे । उन्हें श्रति कम वेतन दिया जाता था, जिसके कारणा वे बड़ी ही गरीबी में 
जीते थे । शक्कर उद्योग से प्राप्त लग-भग सारा मुनाफा मिल-मालिकों की जेबों में 
चला जाता था । ।943 में ga: एक दूसरी हड़ताल उत्तर प्रान्त में भड़क उठी, 
जिसके फलस्वरूप वेलवी ग्रारेल में गोलियों की वर्षा हुई । श्री मूडी (Moody) की 
ग्रध्यक्षता में नियुक्त किये गए एक दूसरे जाँच ग्रायोग से यह पाया गया कि चीजों 
के भाव बहुत बढ़ गए थे, जबकि वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई थी । मूडी महोदय 
ने ग्रौपनिवेशिक सरकार को ट्रेड यूनियन्स को मान्यता देने on) : ie Nl 
ग्राँकचिल, पंडित सहदेव Wie रामनारायण ट्रेड Me की, Safle ad 7 
लगे हुए थे । h x, I = 
4 


Gr ae 3 ) 
मॉरोदास और भारत a LG 8¢i3 be 
ai समाज और प्रोफेसर वासुदेव के ग्रान्दोलन 


4६ 
र Nee 5: स्न 

क कन 
की भावना पैदा होने लगी थी । कुछ समय वाद भारतीय : Ga 
विवेकानन्द की बुलन्द की हुई श्रावाज को सुना :- “उठो, जागो ग्रौर जव तक 
मंजिल सामने न श्रा जाये, रको मत ।” भारतीय-श्राप्रवासी जाग गए थे। उनका 
उत्साह सभी संघर्षो में इष्टिगोचर हो रहा था । राजनीतिक, ट्रेड युनियन, aira- 
तिक, सामाजिक, श्राध्यात्मिक आदि क्षेत्रों में एक नया युग जन्मले रहा AT वे 
भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम पर ऐसी उत्सुकता से ध्यान दे रहे थे, जेसे कि वह उन्हीं 
का संघर्ष था । भारतीय-स्राप्रवासी अभी तक भारत से एकदम जुड़े हुए थे। लगभग 
सभी घरों में गांधी, नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस जैसे राष्ट्रवादी नेताग्रों के चित्र लगे हुए 
थे । भारतीय श्राप्रवासी ग्रपेनी धर्म-संस्कृति पर गत्रं का अनुभव करने लगे थे । जब 
से स्वामी दयानन्द सरस्वती के ग्राये समाज ने हिन्दू नवजागरणा ग्रान्दोलन को शुरू 
किया था, तब से अनेक सामाजिक और धामिक परिवतंन हो रहे थे । भारत में जब 
से राजा राममोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तव से प्रगति हो रही 
थी, उस नवजागरण श्रान्दोलन को स्वामी दयानन्द और स्वामी विवेकानन्द के सरा- 
हनीय काये से बढ़ावा मिला, वह और अधिक विकसित होने लगा । भारत प्रव 
पहले का न था, बल्कि एक नया जीवन शुरु कर रहा था । भारत में शुरू किए गये, 
नवजागरण-ग्रान्दोलन ने सर्वत्र भ्रच्छा राजनीतिक प्रभाव डाला, भारतीयों को 
स्वदेश में जगाया और विदेशों में भी । उससे लोगों में ग्रात्मविश्‍वास पेदा gar! 
उनके सामने नये ग्रादर्श रखे गये । उसने उनका चरित्र-निर्माण करके उन्हें अन्याय 
करने वाले शासकों के विरुद्ध संघर्ष करता सिखाया । i ; 


अब भारतीय श्राप्रवासी पहले के staan वे ग्रशिक्षित लोग 


ih 
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जिनसे कोई भी दुव्यंवहार किया जा सकता था । उन्हें तो श्रव खुद पर विशवास ह 
गया था । वे ग्रपनी संस्कृति, अपने धर्म और भाषाश्रों पर गर्व करते थे | सामाजिक 
और धामिक*सुधार-ग्रान्दोलन ते -उन्हें स्वतन्त्रता AIT समाज में समानता के म र 
की जानकारी दे दी थी । वे भ्रव ऐसा नहीं सोचते थे कि यूरोपीय श्रथवा गोरे उनसे 
बेहतर थे । जिन ग्रन्धविश्वासों ने भारतीय परम्पराग्रों को खराब किया था, gs 
उन्होंने छोड़ दिया था । अंग्र जी और फ्रच में शिक्षा पाकर तथा पाश्‍चात्य विचारों 
एवं नेताग्रों के राजनीतिक व्याख्यानों के माध्यम से भारतीय श्राप्रवासियों ते तक 
ग्रौर ज्ञान पर ग्राधारित विचारों को ग्रहण करना सीखा । श्रव वे वयक्तिक स्वतः 
्त्रता ग्रौर समाज में समानता पाने के लिए उत्सुक थे। पुरा भारतीय श्राप्रवासी 
समाज एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। वे बीते दिनों के पारम्परिक समाज 
से एक नूतन समाज की श्रोर बढ़ रहे थे । नई AMI एवं चेतनाए उत्पन्न हुई थीं। 
भारतीय मूल के लोगों को आगे न बढ़ने देने के विचार से गोरे हर प्रकार की ग्रइ- | 
चने पैदा करते थे । ग्रतः एक वगं-संघषं का उत्पन्न होना स्वाभाविक था। मजदूर | 
वर्ग मुट्ठी-भर गोरे कृषकों का विरोध करने लगे । 


सामाजिक ग्रौर धामिक श्रान्दोलनों से लोगों को ज्यादा शक्ति प्राप्त हुई। 
सामाजिक att धार्मिक नेता) बेठकाश्रों, हिन्दी पाठशालाझों एवं भ्रन्य संस्थाग्रों की 
स्थापना करने लगे । 


भारतीय ग्राप्रवासियों की महानता, उनकी शक्ति श्रौर सामथ्यं का कारण 
उनकी ag पुरानी संस्कृति थी, जो पहले छिपी हुई थी । aa फलने-फूलने के लिए 
वह धरती फाड़कर निकलने लगी थी ।,यह एक ग्रद्वितीय नवजागरणा था । नवजाग- 
रण कहलाने का पहला कारणा ag था कि उसने शिक्षित ग्राप्रवासियों तथा धार्मिक 
Tarai को ग्रतीत की भारतीय संस्कृति के श्रध्ययन के जरिये नए विचार एवं प्रोत्सा- 
हुन हासिल करने के लिए प्रेरित किया । इसके श्रलावा यह एक सुधार भी था, 
क्योंकि धर्म के क्षेत्र में श्रनेक सुधार किये गये। उदाहरणार्थ, बाल विवाह की 
कुरीति को जड़ से उखाड़ने का यत्न क्रिया गया और faaarii के पुनविवाह को 
मान्यता दी गई । इसी तरह शिक्षा पर जोर दिया गया, खासकर स्त्री-शिक्षा पर। 
जात - पांत की कुप्रथा को मिटा देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई । हर हिंदू 
को धामिक ग्रन्थ पढ़ने का समान अधिकार दिया गया । श्राय॑ समाज के. i 
हिन्दू धमं पर गवे करते थे ' जिन हिन्दुग्रों ने इस्लाम श्रौर ईसाई मत को ATI 
लिया था, उतकी शुद्धि करके पुनः उन्हें हिन्दू बनाया गया । भारतीय मल के लोगों 
ने चन्द बातों के महत्व का अनुभव किया । aga धर्म, भाषा और संस्कृति पर | 
स्वाभिमान, श्रपने श्रतीत के गौरव वेद, उपनिषद, भगवद्‌ गीता, रामायण प्रादि मै. 
निहित संदेशों, उपदेशों और ग्रादेशों को महानता श्रादि का . कृष्णा, बुद्ध, राजा © 
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राममोहन रॉय, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द ATX महात्मा गांधी TA महात्‌ 
धार्मिक नेताओं की ओर भी उनका ध्यान गया | 


मॉरीशस के शिक्षित वग ने ब्रिटेन से राजनीतिक और सामाजिक सिंद्धान्तों 
के बारे में काफी कुछ सीखा । जिन लोगों ने ब्रिटेन में शिक्षा पाई थी, वे ब्रिटेन के 
प्रचलित मतों के प्रवाह से परिचित हुए । हम पहले ही यह देख चुके हैं कि किस 
प्रकार sto रामगुलाम ने ब्रिटिश लेवर पार्टी के श्रान्दोलन (British Labour 
Party Mouvement) में हिस्सा लिया था । Sto लोराँ, Sto कोरे, पेजानी, कः 
चिल, रोजमों az सीनीवामेन सब के सव ने ब्रिटिश लिवेरल पार्टी और भजदूरों के 
ग्रान्दोलनों से राजनीति सम्बन्धी ज्ञान और अनुभव पाथा था। ब्रिटेन में व्याप्त 
प्रवृत्तियाँ वैयक्तिक स्वतन्त्रता, सहिष्णुता, लोकतन्त्र, ट्रेड यूनियनवाद, समाजवाद 
गौर बिकास, मॉरीशस के राजनीतिक नेताओं की गतिविधियों के माध्यम से श्रमिक 
वर्ग तक पहुँच रहा था । परिणामस्वरूप मॉरीशस में भी लोकमत उसी तरह बदल 
रहा था, जैसे कि fata में । भारत ने ग्राजादी की राह को भ्रपना लिया था। 
फलतः मॉरीशस में भारतीय मूल के लोगों को भारत के स्वतन्त्रता सग्राम से सहानु- 
भूति थी पंडित वासुदेव विष्णुदयाल जैसे कुछ नेता तो गांधी के ग्रहिसात्मक तरीके 
को श्रपनाकर श्राजादी के लिए आन्दोलन शुरू कर चुके थे । 


दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान स्वेज नहर (Suez Canal) के बन्द हो जाने से 
तथा जापान द्वारा दक्षिण qa एशिया में स्थित यूरोपीय उपनिवेशों के जब्त होने से 
मॉरीशस का महत्व युद्ध कौशल की दृष्टि से बढ़ गया था । श्रब भारत को ललकारा 
जा रहा था और इसके साथ हिन्द महासागर को भी जब्त करने का प्रयास किया जा 
रहा था । जापानियों के इस ललकार से सावधान होकर उन्हें रोकने के लिए ब्रिटिश 
वालों ने वाकवा शहर में एक फौजी अड्डा स्थापित किया । ब्रिटिश वालों की सुरक्षा 
के लिए ।945 से ही मलेरिया को जड़ से उखाड़ दिया गया था । प्रधान मन्त्री 
एटली (Atlee) की ब्रिटिश मजदूर सरकार मॉरीशस के हित की और ज्यादा ध्यान 
देने लगी थी, खासकर जब से ।949 में भारत ने ग्रपनी श्राजादी हासिल की थी। 
श्रत. दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से हा मॉरीशस में जन जीवन बड़ी तीव्रता से 
बदलने लगा | 


यहाँ के मजदूर नेताश्रों ने जनजागरण के इस काल से लाभ उठाया । तत्का- 
लीन राज्यपाल, सर माकेजी केनेडी (Sir Donald Mackenzie Kennedy) ने 
मजदूर दल के नेताम्रों से बातचीत करके संवेधानिक सुधार करने की इच्छा 
प्रकट की । 


स्मरण रहे कि अब तक डॉ० कीरे ग्राम चुनाव में असफल होकर निराश- 
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हताश हो गए थे ग्रोर मजदूर दल को त्याग चुके थे । उनके श्रलग हो जाने से मन. 
दूर दल में जो खाई पैदा हो गई थी, उसे डॉ० रामगुलाम ने पाटा । सन्‌ 9475 
wed तक वे मजदूर दल का नेतृत्व करने लग गये थे । उनके पीछे भारतीय मूत्रकी । 
समस्त जनता थी । | 


मतदान के लिए संघर्ष 


सन्‌ ।885 से पुवे सरकारी परिषद्‌ का गठन मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति 
द्वारा होता था । राज्यपाल इन मनोनीत सदस्यों का चुनाव भूसम्पत्ति वाले धनिक 
गोरों और मुख्य व्यापारियों के बीच पाये जाने वाले लोगों में से ही करते थे। | 
किन्तु सन्‌ ।882 में लोईस राउल (Lois Raoul), सर विरजिल नाज (Sir Vir | 
gil Naaz) और सर विल्येम न्यूटन (Sir William Newton) ने एक श्रान्दोलन | 
चलाया कि निर्वाचन-प्रणाली द्वारा ही सरकारी परिषद्‌ में प्रतिनिधि भेजे जाये। 
सर सेलिकुर ग्रांतेल्म (Sir Cenlicour Antelm) ने इस ग्रान्दोलन का घोर 
विरोध किया । किन्तु राज्यपाल पोप हेनेस्सी (Pope Hennessi) ने संवँधातिक 
सुधार का anda किया फलतः निर्वाचन-प्रणाली पर ्राधारित नया संविधान 
बनाया गया जिसकी निम्नलिखत विशेषताए' थीं :— 


l. सरकारी परिषद्‌ का गठन इस प्रकार हो : राज्यपाल, ATS एक्स ग्रॉफि- 
सियो मेम्बर (Ex-officio Member), नौ मनोनीत सदस्य श्रौर दस निर्वाचित 
सदस्य । 

2. एक्स श्राँफिसियो मेम्बर (पदेन ager) वरिष्ट सैनिक अफसरों के बीच 
के व्यक्ति हों जिनमें श्रोपनिवेशिक afaa(Colonia! 5९०८९३7४), श्रोक्यूरर जनरल 
(Procurer general), रिसिवर जनरल (Receiver general), श्राँडिटर जनरल 
(Auditor general), कलक्टर श्रॉफ कस्टम्स (Collector of Customs), प्रोटे- 
क्टर ग्रॉफ इमिग्र न्ट्स (Protector of Emigrants) और सरवेयर जनरल (Sur 
veyor General) हों ı 


3. मनोनीत सदस्यों को कोई भी सरकारी नौकरी करने का अ्रधिकीए 
नहो। 


4. सदस्यों का चुनाव एक सीमित मताधिकार प्रणाली के श्रन्तर्गंत किया 
जाय । 


5. सभी सदस्यों में, एक्स-श्रॉफिसियो मेम्बरों को विशेष स्थान ग्रहण करी 
का प्रधिकार हो | ; 


6. टापू के नौ जिलों में नौ चुनावःकषेत्र हों । 
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7. पोर्टलुई जिले से दो सदस्य निर्वाचित किए जायें और शेप श्राठ जिलों से 
एक-एक सदस्य को चुना जाय | Se 

8, केवल वही पुरुष मतदान का अधिकारी हो जिसे निम्नलिखित agate 
प्राप्त हो: -- 

(a) इक्कीस वर्ष का वयस्क पुरुष । 

(प्रा) जो कानून द्वारा दोषी न पाया गया हो । 

(इ) जो ब्रिटिश प्रजा हो । 

(ई) जो निम्न शर्तों के आधार पर कम से कम तीन वर्ष तक टापु में निवास 
कर चुका हो :-- 

L. जो पिछले छ: महीनों से वापिक तीन सो रुपये को श्रचल सम्पत्ति का 
मालिक रहा हो | 

2. जो किसी भी श्रचल सम्पत्ति के लिए वापिक तीन सौ रुपये का किराया 
चुकाता हो । 

3. जिसके मुख्य व्यवसाय का स्थान चुनाव क्षेत्र वाले जिले में हों और 
जिसके पास कम से कम तीन हजार रुपये कौ aaa सम्पत्ति हो । 

4. जिसे फम से कम छः सौ रुपये की वाषिक तनख्वाह प्राप्त होती हो । 

5. जो वपं मेंकमसे कम दोसौ रुपये का लाइसेंस-क्र चुकाता 
रहा हो । 


उपयु क्त संविधान से उस ग्रुग के पू'जीपतियों के दिलोदिमाग से निकले 
विचारों का पूरा परिचय मिलता है। पू'जीपति समभते थे कि साधारण जनता 
केवल उनकी सेवा करने के लिए पैदा हुई थी इसलिए उन्होंने एक ऐसे सविधान का 
निर्माण किया जिसके द्वारा उनकी पुरी भलाई हो सकती थी । यही कारण है कि उस 
संविधान ने इस टापु की वागडोर दीर्घकाल तक गोरों के हाथों सौंप दी । aq 885 
के संविधान के आधार पर जो चुनाव सन्‌ 886,/89!, 90], 09/I, 97 6, 
922, ।926, ।93। और ।936 में हुए, उनमें श्रमिक वरग का प्रतिनिधित्व 
करने वाला कोई भी व्यक्ति निर्वाचित न हो सका । ।909 के राजकीय आयोग को: ae 
अपने प्रतिवेदन में कहना पड़ता था कि मॉरीशस की सरकारी परिषद्‌ देशकी दो | 2 
तिहाई जनता का प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकती, क्योंकि उस परिषद्‌ में बहुसंख्यक fag 
जनता का प्रतिनिधित्व नहीं था । 


सन्‌ 925 में 885 के संविधान का पुनरावलोकन करने का एक २ 
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ताकि कौंसिल में निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति बढ़ाई जा सके जिससे व्यवस्था. 
विका की शक्ति कार्यपालिका से afas हो । इस ग्रान्दोलन के श्रारम्भिक योद्वाग्रों 
में श्री आलफ्र ड जेले (Alfred Jaley) aiz tates रोहाँ (Reynolds Rohan) थे 
रोहां इस मत के थे कि भारतीय मूल के मतदाताग्रों का एक श्रलग रजिस्टर रखा 
जाय ताकि उनकी संख्या पर नियन्त्रण रखा जा सके । 


q 
G 
g 
र 
र्‌ 


रोजे पेजानी (Roger Pezzani) उस समय के एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञथेजो | 
प्लेन aaa क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे । उन्होंने संविधान के सुधार-श्रान्दोलन मरें / 
सजीवता से भाग लिया । दूसरे प्रसिद्ध राजनीतिक नेता डॉक्टर एडगाभ्र ania | ; 
जिन्होंने कहा था--“हम सब सुधारवादी हैं।' रोजे पेजानी ने बड़ी निर्भयतापूर्वंक | 
नई व्यवस्थापिका सभा में प्रस्ताव किया--''सरकारी परिषद्‌ इस मत का है कि 
यह उपनिवेश श्रब इतना प्रोढ हो चुका है कि इसे स्वायत्त शासन दिया जाना 
चाहिए।'. उन्होंने प्रागे कहा कि सिलन (Ceylon), बारवादोस (Barbados), 
बहामास (Bahamas), arava (Cyprus), maar और जमाइका आदि देश 
स्वायत्त शासन का लाभ ले रहे हैं । उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक ऐसी 
सरकार की ग्रावश्यकता है जिसमें विशिष्ट राजनीतिज्ञ हों और वे जनता के सभी 
वर्गों से निर्वाचित किये गये हों । उत विशिष्ट राजनीतिज्ञों के बीच उन लोगों की 
भो श्रावश्यकता है जो राजनीति में na पदार्पण कर रहे हों । उन्होंने मनोनीत 
संदस्यों के लिए स्वतन्त्र मत की ग्रावश्यकता पर जोर दिया । 


डॉक्टर gema लोराँ ने बड़ी योग्यतापुवेक उस प्रस्ताव पर बहस करते 
हुए उसका समर्थन किया तथा निर्वाचित सदस्यों के पक्ष में कहा कि प्रमुखता उन्हीं को 


मिलनी चाहिए । लेकिन प्रस्ताव गिर गया । लाला और गजाधर ने भी प्रस्ताव के 
विरुद्ध में aqar मत दिया । 


बाद में कौंसिल के कुछ निर्वाचित ate मनोनीत सदस्यों का सहयोग ! 
डॉक्टर लोराँ ने !5 फरवरी, ।932 को संविधान के सुधार सम्बन्धी त्रिषय को 
पुनः संसद में उठाया । उन्होंने निर्वाचित सदस्यों की शक्ति में afe करने की माँग 
को । लन्दन में राज्य सचिव को एक मेमोरेंडम भेजा गया । फलतः मॉरीशस के एक 
शिष्टमण्डल को लन्दन ग्राने की स्वीकृति दी गई । शिष्टमण्डल में राजकुमार TH 
धर प्रौर जुल लैक्लेजियो थे । बाद में पी. राफ (P. Raffray), डा. एडगाश्र लोराँ 
(Edgar Laurent) रौर जी. डी. एम. चिया (6. D. M. Achia) भी 
शिष्ट मंडल से लन्दन में श्रा मिले। पहली वार ग्राचिया wiz डा. लोराँ से मिंग 
का अवसर युवक रामगुलाम को लन्दन में ही मिला था । 
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शिष्टमण्डल ने ्रौपनिवेशिक सचित्र के सामने श्रपना विषय रखा। सचिव 
महोदय के मतानुसार मॉरीशस ने स्वायत्त शासन के लिए श्रव तक प्रौढ़ता प्राप्त 
नहीं की थी । उन्होंने बस केवल इतनी सुविधा प्रदान की थी श्रव से राज्यपाल द्वारा 
दो निर्वाचित सदस्य कार्यपालिका की बैठक के सदस्य नियुक्त किये जायेंगे। स्मरण 
रहे कि कार्यपालिका के सदस्य श्रव तक केवल सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति ही थे, 
उसमें निर्वाचित सदस्य faya नहीं किये जाते थे । 


मनोनीत संदस्प बनने पर डॉक्टर रामगुलाम हर सम्भव श्रवसर पर कौंसिल 
के ग्रप्रजातांत्रिक तरीके का खण्डन करते रहे, कौंसिल में और कौंसिल के बाहर 
समाचारपत्रों पर भी । डॉक्टर साहब ने बताया कि कौंसिल में जो वहस होती है 
उसका सम्बन्ध सर्वहारा वर्ग से कतई नहीं है । एक मनोनीत सदस्य होते के बावजूद 
भी सरकार की ग्रालोचना करते थे और कौंसिल में एकमात्र विरोधी सदस्य थे । 
3 जुलाई, ।943 को उन्होंने भाषण देते हुए कहा, “मे हढ़तापुर्वंक कह सकता हू 
कि यदि हमारे संविधान ने इस कौंसिल के सदस्यों के चुनाव-हेलु एक अरन्य पद्धति 
ग्रपनायी होती तो वजट पर वाद-विवाद करने का एक AA तरीका होता । 
बजट के सम्बन्ध में जनता का जो विचार है, वही सरकार को gaa को मिलता। 
जनता यह देखना चाहती है कि सरकार उसके मत का किस प्रकार AAT करती 
है।........सर, मेरे विचार में सरकार का प्रथम कर्तव्य यह्‌ होना चाहिए कि वह 
जनता की श्राबाज को सुने, उस पर ध्यान दे इस कामिल में श्रमिक वरे द्वारा 
निर्वाचित एक भी प्रतिनिधि नहीं है । 


संविधान पर पुनविचार करने की जो लम्बे ग्रसे से माँग थी, वह जोर 
पकड़ रही थी । वयस्क मताधिकार को व्यःपक बनाने को माँग, सत्‌ !937, 38 
aie 43 क्री हड़तालों का प्रभाव, मजदूर दल का संघर्ष, अखबारों पर तथा कौंसिल 
में डॉक्टर रामगुलाम का सरकार पर ग्राक्रमणा द्वितीय विश्वयुद्ध का प्रभाव, भारत 
का स्वतन्त्रत।-संग्राम, इ ग्लैण्ड में मजदुर दल AI क्लमां आटली (Clement Atlee 
का सत्ता में ग्राना afa तमाम घटनास्रों ने राज्यपाल सर माकेन्जी कन्नेडी 
(Sir Mackenzie kennedy) को ।3 फरवरी, ।945 को संविधान पर gafa- 
चार करने पर विवश कर दिया । 


राज्यपाल के प्रस्ताव 


राज्यपाल सर माकेन्जी केनेडी मान गये कि aq ।885 का संविधान 
पुराना हो चुका था ५ उस संविधान के अनुसार सभी समुदायों के वयस्क व्यक्तियों 
को मतदान देने के अंधिकार से वंचित रखा गया । ग्रतः उन्होंने राज्य सचिव के 
सामने निम्तलिखित प्रस्ताव tA :-- 
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l. कौंसिल मे तीन एक्स ग्रॉफिसियो (Ex-Officio) रौ पनि 
सचिव (Colonial Secretary) MJT जनरल (Procuror General) और 
वित्त सचिव (Financial Secretary) रखें जाये ताकि देश की श्राथिक व्यवस्था 
पर उचित कार्य हो सके | | 
2. 6 Tz सरकारी (unofficial) naig निर्वाचित सदस्य और श्राठ मनोः ' 

नीत सदस्य रखे जायें । 


राज्यपाल महोदय ने कहा कि कोई भी समुदाय ऐसा महसूस न करे कि 
aiia में उसका प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है। उन्होंने ग्रागे कहा कि इस तथ्य 
से इनकार नहीं किया जा सकता कि मॉरीशस की श्रावादी श्रनेक समुदायों में विभाः | 
जित है । उन्होंने यह भी कहा कि वयस्कों को मतदान का श्रधिकार देन! ही ग्रन्तिम | 
उदेश्य होना चाहिए | उस समय के लिए, राज्यपाल ने प्रस्ताव किया कि मतदान | 
का अ्रधिकार पाने के लिए निम्नलिखित ngat श्रावश्यक हैं :~- 


l. वाषिक दो सौ रुपये के मूल्य की श्रचल सम्पत्ति वाले व्यक्ति को वयस्क 
मताधिकार प्राप्त हो भ्रथवा वह व्यक्ति जो पच्चीस रुपयों का मासिक वेतन 
चुकाता हो | 

2. ग्रथवा कोई व्यक्ति जो पच्चीस रुपये का मासिक वेतन पाता हो । 

3. जिसके पास छठी कक्षा का प्रमाणा पत्र हो । 


राज्यपाल की घोषणा के फलस्वरूप ग्रनुदार पंथियों ने अपने मेमोरेंडम में 
कहा--“रंगीन तत्व के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा दिये विना जो संविधान भारतीय | 
समुदाय को राजनीतिक प्रमुखता देता चाहेगा, वह घोर विरोध से बच तहीं । 
सकेगा ।'' 


दो शताब्दियों तक देश की बागडोर को अपने हाथों में थामे रखने ale a 
देश की सत्ता पर एकाधिकार रखते के बाद नये संविधान के नाम सेगोरों कॉ | 
कुलीनतन्त्र शंकित हो उठा । कुलीनतन्त्र के समथंकों ने साम्प्रदायिक तरीके को । 


किया जो साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर आधारित थी । 
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पहली परामर्श समिति (First Consultative Committee) 


awya भारतीय श्राप्रवासियों को मतदान देने के अधिकार से वंचित 
करके उल्हे निम्न स्तर पर रखने का ही सारा विचार ari किन्तु (945 तक 
भारतीय मूल के लोगों ते “agar निजी न्यूटन ग्रौर नाज” को उत्पन्त कर लिया 
था जैसा कि पेजानी (Pezzani) ने चाहा था | डॉक्टर रामगुलाम श्रनुदारपंथियों 
की करतूतों को asst तरह से समझते थे। वे लोग दिल से भारतीयता को नहीं 
चाहते थे और उलटे डॉक्टर साहब पर साम्प्रदायिक्र एवं श्रलगाववादी होने का 
दोपारोपणा करते थे । डॉ० साहब ने प्रेस एवं परामर्श-समिति (Consultative 
Committee) में इन HUG को भुठलाया । उन्होंने 22 जुलाई, [944 की काँसिल 
की बैक में कहा 


डर 


“इस देश के श्रमिक वर्गों और उनके साथ छोटे किसानों एवं छोटे ब्यापा- 
feat पर साम्प्रदायिक श्रलगावबादी होने का दोष लगाया जाता है ।.... । इसका 
उत्तर मैं यह देता हुँ कि बेन gapai हैं श्रौर नही साम्प्रदायिक विचारधारा 
से प्रभावित । भारत aaar किसी देश से इस देश को जोड़ने के लिए उन्होंने कभी 
भी किसी प्रकार का श्रान्दोलन शुरू नहीं किया है । मुझे यह कहना ही पड़े गा कि 
Hey सम्प्रदायों के बारे में ऐसी बात, कही नहीं जा सकती | युद्ध का समय हो श्रथवा 
शान्ति का, वे श्रमिक श्रपने भ्रादर्शा के प्रति सच्चे रहे हैं कड़ी मेहनत करके तथा रन 
सकटों को झेलते हुए इस टापू को उन्होंने समृद्ध किया है, इसके हित श्रौर कल्याण 5 
के प्रति उनमें हमेशा श्रद्धा रही है ।'' 


जिस सत्ता, सम्पत्ति और प्रभाव का ग्रानन्द ग्रल्पमत वाले शासकों ने लम्बे 
समय तक उठाया था, उसे खोने का जो उनका गहन ate छिपा हुआ भय था, 
वास्तव में उससे डॉक्टर रामगुलाम श्रनभिज्ञ नहीं थे । सर सेलेंकूर (Sir Celin- 
court) ने जिसे "इण्डियन पेरिल'' (Indian Peril) का नाम दिया था, उससे वे 
निश्चय ही चिन्तित थे | कौंसिल तथा परामश समिति में जो भारतीय मूल के लोग 
थे, उनमें डा. रामगुलाम के साथ ग्राचिया और ए. गजाधर थे जिन्होंने उन सभी _ 
योजनाग्रों श्रौर बहानों का सामना किया, जिनका प्रश्रोग भारतीय मूल के श्रमिकों 
एवं कारीगरों को मतदान देने के भ्रधिकार से वंचित रखने के लिए किया जाता 
था । साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व, सम्पत्ति के ग्राधार पर वोट देने का भ्रधिकार तथा 
मताधिक्रार के लिए छठी के प्रमाण पत्र की ब्लावश्यकता श्रादि प्रस्तावों का ड 
रामगुलाम ने विरोध किया । राज्यपाल ने इस बात को स्वीकार किया कि 
electoral mechanism was out of date, archaic and c 


wag चुनाव करने के जो तरीके थे, ये घिसे-पिटे, 
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परन्तु सर mèst केनेडी (Mackenzie Kennedy) की समस्या थी, सदस्यों डे 
विभिन्न विचारों को समभकर एक फैसला करता, ताकि वे मजदूर दल को उचित 
प्रतिनिधित्व दे सकें, क्योंकि भारतीय श्राप्रवासियों के समस्त वोट मजदूर दत्त के 
ही भाग के थे। उन्हे सभी सम्प्रदायों के लिए सही प्रतिनिधित्व को कायम करना 
था । परामर्श समिति के वाद-विवादों के दौरान जो भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये 
गये थे, उनसे राज्यपाल पूरी तरह श्रवगत हो गये थे । उन्होंने कोंसिल को बताया 
कि संविधान में परिवर्तन लाने के प्रश्‍न को लेकर वे लन्दन के लिए रवाना होंगे | 
ताकि राज्य-सचिव (Secretary of State) के सामने वे विभिन्‍न वयानो को | 
रख सकेंगे । | 


सर माकेंजी ने 946 Ñ राज्य-सचिव से लन्दन में मुलाकात की । राज्य, | 
सचिव ने पाया कि राज्यपाल मार्केजी उनके सामने जिन परिवतंनों के लिए प्रस्ताव 
रख रहे थे, वे उनसे कहीं ज्यादा प्रभाव वाले सुधारों की उम्मीद करते थे । 


wa: सर माकेंजी (Sir Mackenzie) ने न साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व पर 
हठ किया ate ता ही सम्पत्ति के आधार पर वोट देने की वात पर । जिन विषये 
पर डॉक्टर रामगुलाम ने परामर्श समिति मे बल fear थ। उन्हीं विचारों पर ग्रधि 
जोर दिया । परन्तु मताधिकार के लिए छठी कक्षा के प्रमाण पत्र वाली बात al 
उन्होंने नहीं छोड़ा । चन्द बातों की सिफारिश भी की । 


जैसे-]. व्यवस्थापिका aie कार्यपालिका सभा में परस्पर निकट का सम्बंध 
होना चाहिए । 2. तीन “एक्स ग्राफिसियो” श्रर्थात्‌ पदेन सदस्थों के ग्रति रित 
वाकी सरकारी व्यक्तियों को व्यवस्थापिका सभा से हटाया जाय । 3. व्यवस्थापिकी | 
सभा में योग्य मनोनीत सदस्यों का एक ges गुट स्थापित किया जाय । 4. मती. 
धिकार की पत्रिका प्राप्त करने के लिए सम्पत्ति श्रथवा श्राय वाली ग्रहंतायें हटाई 
जायें तथा साधारणा साक्षरता प्राप्त व्यक्ति, जो श्रपना नाम पढ श्रौर लिख सके 
को मताधिकार दिया जाय । 5. व्यवस्थापिका सभा में सभी सदस्यों में से faia 
सदस्यों का ही बहुमत हो । 


डॉक्टर रामगुलाम कहते हें- “पहली परामर्श समिति का कार्य हमारे लिए 
एक कठोर संघर्ष रहा । यह भी aa जाहिर था कि संविधान पर ध्यात दैत 
कार्य को ब्रिटिश ग्रौपनिवेशिक दफ्तर का सहयोग प्राप्त होगा | इस तीति की TA 
सचिव, माल्कोम माकदोनाल्ड (Malcolm Macdonald) ने सात दिसम्बर, i a 
को हाऊस श्राफ कॉमन्स (House of Commons) में ग्रच्छी तरह से घोषित * 
दिया था। 
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“ब्रिटिश साम्राज्य का महान उद्देश्य है कि साम्राज्य की सभी प्रजाश्रों में 
धीरे-धीरे स्वतन्त्रता का विस्तार करना, चाहे वे दुतिया के किसी भी कोते में रहती 
हो | इस स्वतन्त्रता का विस्तार एक क्रमिक विकास की रीति है । कुछ देशों में बह 
्रन्य मुल्कों की भ्रपेक्षा श्रधिक तीव्र है। साम्राज्य के कुछ श्रशों में, इस विकास की 
रीति को पूरा कर दिया गया है 0” 


साम्राज्य के श्रनेक उपनिवेशों को स्वायत्त शासन प्राप्त हो चुका था । 
सिलोन को 93l से सभी वयस्कों को मतदान देने का श्रधिकार प्राप्त हो गया था 
श्रौर इसके साथ-साथ अपने निजी मामलों पर श्रमल करने की छूट भी । ।946 
तक सिलोन को नया सविधान मिल गया था | जमाइका श्रौर वारबादोस श्रांशिक 
स्वायत्त शासन का लाभ ले रहे थे श्रौर भारत को पूरी श्राजादी मिलने ही 
वाली थी । 


लेकिन नये संविधान के लिए जो लड़ाई थी, उसमें adt विजय नहीं मिल 
पाई थी । राज्य सचिव ने संविधान की रूपरेखा में श्रनुदारपंथी लोगों को श्रौर 
ज्यादा वातों की छूट दे दी। चुनाव के विषय में उन्होंने यह स्वीकार किया कि 
वोट देने के लिए छठी कक्षा का प्रमाणपत्र होना चाहिये । साथ ही 200 से 300 
रुपये का वाधिक किराया चुकाने की बात को मान्यता मिली । स्त्रियों को वोट देने 
के भ्रधिकार के लिए सिफारिश करते समय वे कार्यपालिका सभा के पक्ष में थे 
जिसमें ज्यादा श्राफिसियल सदस्य थे । 


डॉक्टर रामगुलाम नये संविधान की प्रस्तावित रूपरेखा से सहमत नहीं 
हुए । बे चाहते थे कि देश के प्रत्येक वयस्क को बिता भेदभाव के मतदान का प्रधिः 
कार दिया जाय । पू'जीपतियों को इस वात का भय था कि कहीं सबको मताधिकार 
देकर, उनके कुलीन तन्त्र का खात्मा न कर दिया जाय। मॉरीशस में भारतीय मूल 
के लोग ही बहुसंख्यक थे । सबको मताधिकार देते का मतलब था बहुसंख्यक हिन्दुओं 
के हाथ में शासन की बागडोर सौंप देना । भला जो हिन्दू पिछली एक शताब्दी से 
गोरे प्‌जीपतियों के खेतों में गुलामी करते ग्रा रहे थे, ग्रव उन्हें वे गोरे देश के 
शासक at के रूप में कैसे स्वीकार कर सकते थे, वे श्रमिक तो केवल खेतों में 
काम करने के लिए ही पैदा हुए थे । 


29 जनवरी, ।947 को सरकारी परिषद्‌ में डॉ. र।मगुलाम ने वयस्क मता- 
घिकार पर भाषण देते हुए कहा : “वयस्को को मतदान देने के अधिकार तथा उस 
अधिकार की प्राप्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता पर बहुत-कुछ कहा गया हैं। बहुत 
लोग चाहते हैं कि वयस्कों को वोट देते का अधिकार मिले और बहुत ऐसे लोग भी 
हैं जो नहीं चाहते हैं । हमें एक समझौता करता चाहिए । हम इस देश में विदेशो _ 
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नहीं हैं । श्रमिक लोग वे व्यक्ति हैं, जिन्होंने इस देश को अपना घर बना लिया है i 
वे हैं तो भारतीय, पर यहाँ रहते श्रौर काम करते हैं । उनका WET भी यहीं पर 
होगा । वे विदेशी नहीं | वे सरकार के नये कौंसिल में प्रतिनिधित्व की माँग करते 
हैं । यह माँग त्याथसंगत हे । उनकी तरफ से हमने इस कमिटि में वयस्क मताधि- 
कार पर जोर दिया | हम समभौता करने को तेयार हैं, अगर उससे विचारों की | 
एकता हमारे देश में ग्रा सके ग्रौर उस एकता से देश का वास्तविक विकास हो सके। | 
हम चाहते हैं कि हमारे लोगों को ग्रपना प्रतिनिधित्व कराने का मौका मिले, भले | 
ही तनख्वाह श्रौर वर्तमान प्रगति कम हो जाये । हम यह नहीं चाहते कि सरकार के 
इस कौंसिल में किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व न हो, चाहे अपना प्रतिनिधित्व करने 
नालों ने हमारे बारे में कभी नहीं सोचा हुम मिलजुल कर एक-दूसरे के साथ सहयोग 
करते हुए रहता चाहते हैं श्रीर जहां तक बन पड़े इस देश के राजनीतिक विकास 
भें सहयोग करना चाहते हैं । 


मतदान का श्रधिकार तथा शिक्षा एक हृद तक साथ चलती है । डॉ. gae 
शिल्ड्स (Dramond Shields) ने कहा है कि उपनिवेशों में शिक्षा का श्रभाव रहा 
है, क्योंकि जहाँ तक जनसाधारणा की जरूरी शिक्षा का सवाल है, शासक वर्ग 
ज्यादा ग्रनुदार श्रौर लापरवाह्‌ रहे हैं । इस प्रकार ये लोग पूरी नागरिकता को 
योग्यता नहीं रखते जैसा कि ग्राज हुममें से बहुत इसकी उम्मीद करते हैं । लेकित 
डॉ. शिल्ड्स ने ये भी कहा है कि निरक्षरता वोट देने की क्षमता में कोई बाधा 
उपस्थित नहीं कर सकती । निरक्षरता का मुकाबला करने के लिए aari को मत“ 
दात का अधिकार एक बेहतर साधन है, क्योंकि जनसाधारण की शिक्षा की माँग 
सवंत्र प्रबल है । यह सच है कि राजनीतिक ज्ञान और अनुभव आरम्भ में मतः 
दाताश्रों को एक प्रकार की श्रड़चन में डाल सकता है, लेकिन इससे कोई क्रान्ति 
नहीं श्रायेगी, क्योंकि इसकी सम्भावना है कि वे वैसे ही लोगों को वोट देंगे जो पहले 
सत्ता में थे । वे गलतियाँ करेंगे जिस प्रकार शिक्षित मतदाता भी कभी-कभी करतें 
हैँ । पर वे श्रपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे और धीरे-धीरे राजनीतिक कौशल कां 
भण्डार जुटा लेंगे । डा. शिल्ड्स ने यह भी कहा है कि निर्वाचक राजनीतिज्ञों कें 
लिए जरूरी है। उन्हें अपने मालिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य-सुविधाएः, रोजगार? 
यातायात श्रौर एक सम्य जीवन के लिए जरूरी ma सभी ग्रगों पर विचार करते 
हुए राजनीतिज्ञों को निर्वाचकों का भी ध्यान रखना चाहिए। हम यह देखना चाहते 
हैं कि मॉरीशस में हर स्त्री श्रौर पुरष को उनका ग्रधिकार मिले 


उस व्यक्ति पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि वह एक ईमातदार श्रमिक 
है, एक Ala महुत्वपुणां आथिक कार्य में लगा हुआ है। जो भी स्त्री ग्रथवां पुरुष 
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इस टापु में प्रचलित किती भी भाषा में चुनाव सम्ब्रन्त्री फाम को भर सके, उसे 
मतदान देने का श्रधिकार मिलना चाहिए | 


वयस्कों को मताधिकार देने का मतलब रहेगा निर्वाचकों की संख्या में वृद्धि, 
इससे एक ऐसे वर्ग के लोगों को वोट देते का श्रधिकार मिलेगा, जिनका प्रतिनिधित्व 
बिल्कुल नहीं zat है, क्योंकि निर्वाचन करने के योग्य वे समभे ही नहीं गये हैं, उन्हें 
ऐसा कोई मौका कभी मिला ही नहीं है । परन्तु अब उन्हें वह मौक़ा मिलना चाहिए। 
यही इस समस्या का एकमात्र हल हैं । हमारे साथी जो श्राज हमारा विरोध कर 
हे हैं, उनकी तरह हम श्रतीत से जुड़े नहीं रह सकते हैं । वे कहेंगे कि मताधिकार 
की इस प्रकार की योग्यता स्वीकार करने से अपार जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो 
सकता है, जिससे होगा यह कि सरकार के कौंसिल के महत्वपूर्ण लोग भुलाये जा 
सकते हैं । इतिहास की दृष्टि से यह सच नहीं ठहर सकता, क्योंकि जिस भी देश के 
संविधान में सुधार हुआ है, लोगों ने सवंदा अनुदार वृत्ति से सामता कियो है । इस 
उपनिवेश का इतिहास वताएगा कि हालाँकि कुछ वर्ग या सम्प्रदाय भी कुछ जिलों 
में बहुसंख्यक है, फिर भी उन्होंने चुनाव में इसका लाभ उठाकर साम्प्रदायिक ढंग से 
निर्वाचन नहीं किया । सरकार का वर्तमात कौं सिल इसका एक उदाहरण है। अभी हाल 
ही में फ्लाक के जिले में श्री गजाधरजी निर्वाचित हुए, उन्होंने हमेशा एक-दूसरे वगं 
के व्यक्ति को निर्वाचित किया है, हालाँकि रंगीन तत्व वाले बहुसंख्यक हैं , ग्रॉ-पोर 
एक दूसरा उदाहरण है । सरकार के कौंसिल में केवल निर्वाचित सदस्य ही नहीं, 
अ्रन्य लोग भी हैं । गवर्नर महोदय त्यायपूर्वक अपना चयन करेंगे श्रौर ध्यान देंगे 
कि जिस सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व नहीं हो रहा है, उसका प्रतिनिधित्व होने की 
व्यवस्था करेंगे ।' 


डॉक्टर रामगुलाम द्वारा कौंसिल में दिये गवे उपपु क्त भाषणा से स्पष्ट होता 
है कि मॉरीशस के श्रमिकों को मतदान का भ्रधिकार दिलाने के लिए उनके दिल में 
कितनी छटपटाहट थी । वे यह मानते को हरगिज तैयार नहीं थे कि भारतीय मूल 
के श्रमिक इस देश में विदेशी थे । वे उन श्रमिकों को इस देश का निर्माता समते 
थे । धरती के उन पुत्रों ते ही मॉरीशस के जंगलों को काटकर यहाँ शहर बसाये 
थे । उन्हीं के खून-पसीने से इस धरती ने सोना उगला था ! सफेद चीनी पैदा वारके | 
उन्होंने ही देश को सम्पन्नता की ओर मोड़ा था । यह कैसी विडम्बना थी कि जिन | 
लोगों ने इस देश को सजाया-संँवारा था, उन्हीं को यहाँ विदेशी समझा जाता था 
और नागरिक अधिकारों से वंचित रखने को सरतोड़ कोशिश की जाती थी 
डॉक्टर रामगुलाम इस अन्याय को सह नहीं सकते थे । इसलिए उन्होने अपने भाष i 
में कहा कि ये मजदूर यहाँ काम करते हैं, देश के ्राथिक विकास में लगे हैं यहीँ 
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रहेंगे AT उनकी मृत्यु भी इभी देश में होगी । भारतीय श्रमिक किसी भी हालत 
में यहाँ विदेशी नहीं हैं, वे इस देश के नागरिक हैं । ग्रतः उन्हें नागरिक अधिकार 
देने ही पड़ेंगे। मतदान का श्रधिकार पाकर वे अपने मन पसंद प्रतिनिधि को व्यव- 
स्थापिका सभा में भेज सकेंगे । वे शोषण और श्रन्याय से श्रपनी रक्षा करा सकेगे। 
इसलिए उन श्रमिकों का प्रतिनिधित्व सरकारी परिषद्‌ में होना ही चाहिए । 


दूसरी परामश समिति 


तत्कालीन राज्यपाल, सर माकेंजी को श्रमिकों के मताधिकार पर पुनः 
विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा | 'श्रावर स्ट्रगल' पुस्तक के पृष्ठ सत्तर पर 
डॉक्टर रामगुलाम कहते हैं-"संघषं एक बार पुनः शुरू हो गया । चुनाव को 
सम्पत्ति और शिक्षा के आधार पर करने तथा स्त्रियों को इस श्रधिकार से वंचित 
करने के लिए जो भी प्रयत्न किये जाते थे, मुके उन सबका विरोध करना पड़ता 
था । ये ग्रन्तिम दो तरीके इसलिए अपनाये जाते थे, ताकि श्रमिक वर्ग को वोट देने के 
ग्रधिकार से वंचित रखा जा सके । राज्यपाल सर माकेंजी ने एक दूसरी परामर्शः 
समिति (Second Consultative Committee) का गठन किया, जिसमें ज्यादा 
प्रगतिशील सदस्य थे जो मजदूर दल के समाजवादी श्रादर्शो को श्रपनाते थे । प्लाजा 
(Plaza) में एक सावंजनिक जुटाव के दौरान, जब मैं मजदूर दल के मंच पर खड़ा 
हुआ था, तभी से निश्चित रूप से मई, ।947 को मजदूर दल की कमिटि में सम्मि- 
लित हो गया । सीनीवासेन, डॉ० मिलिये, श्रांकचिल, डॉ० कीरे, कभी-कभी चन्द 
विषयों पर अनुदारपंथी वालों के पक्ष में भी हो जाया करते थे । रामनारायण 
जगदम्बी, बालगोबिन, बिजाधर, afaa, सिवगोविन, वागजी और स्वयं मैं-हम 
सब प्रगतिशील सदस्यों में थे । जुलकेनिग (Jules Koenig) लोराँ (Laureut) 
रिबेट (Rivet) am aa गोरे ग्रनुदारपंथियों का सामना करने के लिए डॉ० 
मिलियें तथा सीनीवासेन द्वारा मुझे ग्रच्छा सहयोग मिलता था । मैं एक-एक विषय 
को लेकर तर्क-वितक्रं द्वारा तथ्य प्रस्तुत करता था । श्रमिकों को मतदान का श्रधि” 
कार दिलाने के लिए शिक्षा प्रौर सम्पत्ति ग्रादि कठोर शर्तों के विषय में हम शात्त 
नहीं रह सकते थे | 


अन्त में मैंने मताधिकार के लिए सम्पत्ति सम्बन्धी agar की शर्तें को 
बिल्कुल समाप्त कर देने का प्रयत्न किया श्रौर छठी कक्षा की शैशिक योग्यता कै 
विषय में एक समभौता करने का प्रस्ताव रखा । मैंने साक्षरता की एक साधारण 
सी कसौटी को प्रस्तावित किया । 2 साल से ऊपर के व्यक्तियों को मतदाता aaa 
के लिए साधारण वाक्य पढ़ने की योग्यता होनी चाहिए तथा किसी भी भाषा a 
अपना नाम पढ़ने AIT हस्ताक्षर करने में उन्हें समर्थ होना चाहिए, श्र्थात्‌, I 
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फ्रेंच, हिन्दी, तामिल तेलुगू, उद्‌ श्रौर चीनी भाषा में। हमने इसका भी प्रवन्ध 
किया कि कार्यपालिका सभा (Executive Council) के लिए चार निर्वाचित 
सदस्य व्यवस्थापिका सभा द्वारा चुने जायें । 


Ql ada, । 947 को दूसरी परामर्श समिति के faqa राज्य-सचिव के 
| सामने राज्यपाल द्वारा रखे गये । राज्य-सच्वि ते ।6 anga को उत्तर भेजा । नये 
| संविधान को उन्होंने स्वीकार किया था । उसमें हमारी अधिकतर att निहित थीं । 
साक्षरता की साधारण सी कसौटी, मतदान देने के अ्रधिकार को बढ़ाना, सम्पत्ति 
की कसौटी की समाप्ति, स्त्रियों को बोट देने का हक, कार्यपालिका सभा के लिए 


| 

= | 

E व्यवस्थापिका द्वारा गैरसरकारी सदस्यों का चुनाव....प्रादि । 

i तया संविधान फरवरी, ।948 में जारी किया गया । मॉरीशस में प्रजातां- 

: त्रिक युग के प्रभात का स्वागत राउल feaz (Raoul Rivet) ने भी किया । परन्तु 

ु परामर्श समिति, कौंसिल की बैठक श्रादि में जो लापरवाही दिखाई गई थी, उससे 

é उन्हें कष्ट हुआ । इसका कारण उन्होंने !939 से चुनावों का न होना बताया | 

| यह ध्यान रखने योग्य बात थी कि दुनिया के मुठ्ठी भर देशों में मॉरीशस एक था, 

|! जिसमें स्त्रियों को वोट देने का ग्रधिकार मिला था । वास्तव में फ्रांस ने दो ही साल 

। पहले स्त्रियों को मतदान देने का हकदार बनाया था ir 

“7 948 के अखाड़ में 

T 

5 साक्षरता की साधारण सी कसौटी पर ग्राधारित निर्वाचकों का रेजिस्ट्रेशन 

) मार्च में शुरू हुआ ग्रौर दिसम्बर 946 में संख्या ।।,844 से ED a 

4 गई । सरकारी परिषद (Council of Government) का विसजंन गुरुवार 3 जून, 
948 को gat ale नामांकन-दिवस (Nomination day) 24 जून को रखा 

य Pay gies + a ae 
गया । पोर्ट लुई में चार कुरसिय के लिए l2 उम्मेदवार थे, प्लेन विल्यम्स में 6 

g कुरसियों के लिए चौदह, ग्रांपोर-सावान के तीन कुरसियों के लिए नौ ग्रौर पांप्लेमूस- 

{ रिव्येर जुरां पार में तीन कुरसियों के लिए दस उम्मेदवार । ll जुलाई, ।948 में 
लगी मजदूरों की एक कार्यकारिणी की बैठक ने निम्नलिखित उम्मेदवारों को स्वीकार्य 
बताया । रोजमों (Guy Rozemont), डॉ० मिलियें, गोंत्रां जामुजियो (Gontrand 

शं ; Zamudio) और सीनीवासेन (Renganaden Seeneevasen) पोर्ट लुई के लिए, 

के श्रीमती रोशकुत (Mrs Rochecouste), arfaa (Essaie David), गी फोरजेत 

UE, (Gay Forzet) रेमों रो (Raymond Rault) आर बेन नूराया (Ben 

0600. Nooraya), प्लेन विल्येम्स के लिए, फिलिप रोजमों (Philip Rozemoat), सुखदेव 

में = बिसुनदोयाल (Sookdeo Bissondoyal) और faama लेता (Wilfred E 

i 
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Etang) ग्रॉ-पोर-सावान के लिए; सत्यदेव सलाबी श्रौर सुकदेव वालगोविन aan 
फलाक के लिए तथा प्रसाद AAT, दोनाल्ड फ्रांसिस तथा खुद डॉ० रामगलाप 
मॉरीशस के उत्तर प्रान्त में पांप्लेमूस, रिव्येर जु राम्पार के लिए । 


उन दिनों की प्रथा के अनुसार हर अ्रखबार श्रपनी पसन्द के उम्मेदवारो की 
प्रशंसा करने लगा । सभी समाचार पत्रों ने सीनीवासेंन की ग्रति प्रशंसा की, 
एडवांस पत्र ने उन्हें एक भ्रति प्रतिभावान वकील के रूप में प्रस्तुत किया । "ते 
मोरिसियें” पत्र (Le Mauricien) ने भी उनका aqa करते हुए लिखा कि वे एक 
ग्रद्वितीय बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति हैं। रेमों रो एक प्रसिद्ध वकील था। उसे 
समाजवादी बताया गया जो राउल रिवेट को ग्रच्छा नहीं लगा हालाँकि उन्होने 
स्वीकार किया क्रि सभाजवाद के लिए ग्रच्छी वौद्धिक साम्यं वाले, योग्य प्रतिनिधियों 
का होना आवश्यक है। feta का सबसे प्रिय उम्मेदवार जुलेनिग था 
जो ।930 के चुनाव में उसी रिवेट के साथ राजनीति पे आया था । रिबेट का 
कहना था कि श्रगर मॉरीशस को एक ही उम्मेदवार चुनना होता तो वह उस एक 
उम्मेदवार के रूप में केनिग को ही स्वीकार्य ठहराता । एडवांस ने slo रामगुलाम को 
एक टोली-नायक के रूप में प्रस्तुत किया विजाधर, वागजी ग्रौर खुद Sto रामगुलाम 
उत्तर प्रान्त में थे श्रौर बालगोत्रिन मौका-फुलाक में पौर जय नारायणा राय दक्षिण 
में थे। 24 जुलाई, ।948 के एडवांस पत्र ने लिखा, ' डॉ० रामगुलाम तक विद्या 
में निपुण है ।” वे स्पष्ट वक्ता और दूरदर्शी हैं । सरकार की कौसिल में मिली get 
प्रतिक्रियात्मक शक्तियों के विरुद्ध वे पिछले चन्द वर्षो से ग्रकेले विरोधी के रूप में खड़े 
रहे । राज्यपाल से टक्कर लेने का साहस रखने वाले व अकेले व्यक्ति थे श्रपती 


राजनीतिक विचारधारा से वे कभी डिगे नहीं। वे समाजवादी हैं श्रौर समाजवादी 
ही बने रहेंगे ।'” 


Sto रामगुलाम कहते हैं “भारतीय ग्राप्रवासियों की हैसियत से हम उप 

समय राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश होरहे थे । श्रतः हमारे उम्मेदवारों का श्रति या 

होदा परमावश्यक था । हमें अपने व्यक्तित्व को निखारकर श्रन्थ समुदायों की दृष्टि 
में आदर का पात्र बनाना था ।” 


मजदूर दल का समाजवादी घोषणापत्र 

चुनाव-श्रान्दोलन के समय प्रत्येक उम्मेदवार ने अखबारों के माध्यम से अपने 
चुनाव सम्बन्धी घोषणापत्र को सामने रखा । 5 ग्रगस्त, ।948 को चुनाव से | 
दिन पहले sto रामगुलाम, विजाधर, वागजी ग्रार. वालगोविन और जयनारायण 
रॉय ने ग्रपने इदंगिदे प्रगतिशील व्यक्तियों को इकट्टा करने के लिए श्रपना घोषणापत | 
प्रस्तुत किया । इस घोषणापत्र के वारे में डॉ० रामगुलाम ''ग्रावर ere (ण्य 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मॉरीशस के निर्माता : पष्ठम परिच्छेद I09 


Struggle) पुस्तक के तिहत्तरवें पृष्ठ पर कहते हे-- “घोषणापत्र (Manisfesto) 
के विचार मेरे दिमाग में उसी समय से थे, जव मैं इग्लैंड में विद्यार्थी-जीवन बिता 
रहा था । उन विचारों का मंथन मैंने ग्रपने मन में हजारों वार किया था । बदलती 
हई स्थानीय परिस्थितियों में उन्हें ढालने का प्रयत्न किया था । हमारे घोषणापत्र 
की कुछ बातें भविष्य से इतना मेल खाती थीं कि aa भी सार्थक रह गई हैं ।'' 
इसी पुस्तक में डॉक्टर साहब AT कहते E— 


“हमारे घोषणापत्र में लगभग 20 सूत्र थे जो समाजवाद से सम्बन्धित थे । 
पहली बात मॉरीशस में एक समाजवादी युग की घोषणा करती थी । दूसरा सूत्र 
हाल में हासिल की गई प्रजातन्त्रीय नींव को मजबूत बनाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण 
था । हमने महसूस किया कि टापु भर में सरकारी स्तर पर, प्रजातान्त्रिक तरीके से 
निर्वाचित नागरिक होने चाहिए ताकि मॉरीशस की धरती में प्रजातन्त्र गहराई तक 
gaat जड़ों को फैला सके । हमारा घोषणापत्र शिक्षा फैलाने के विचार को बड़ा 
महत्व देता था, खासकर श्रमिक वर्ग में । गोरों के कुलीनतन्त्र की नीति के कारणा 
मजदर परम्परागत रूप में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ गये थे। गोरों ने इस स्थिति से 
पुरा लाभ उठाते की कोशिश की थी और उन्होंने चुनाव में वोट डालने के लिए 
छठी कक्षा के प्रमाण पत्र वाली कसोटी को ग्रविक मान्यता दी थी ' इस प्रकार अपने 
लोगों को निरक्षरता से उठाने के लिए मैंने आरम्भ से ही शिक्षा पर जोर दिया था 
और हमारे घोषणापत्र ने निरक्षरता को मिटाने तथा शिक्षा को श्रनिवार्य करने की 
माँग की थी । श्रन्ततः हम इस सदी के छठे दशक में इस नीति को मॉरीशस में 
लागू कर पाये ।'' 


उक्त घोषणापत्र के वारे में डॉक्टर रामगुलाम आगे लिखते हैं-“्रथं- 
व्यवस्था के बारे में हमने प्रस्ताव रखा कि कृषि में परिवर्तन तथा देश की 
धरती के ay प्रयोग के जरिये एक संतुलित अर्थव्यवस्था को प्राप्त किया जाय । 
इस लक्ष्य-पुति के लिए हमारे घोषणापत्र ते इस त्रात पर जोर दिया कि खाद्यपदार्थ 
के लिए निश्चित मूल्य निर्धारित होने चाहिए । साग-सब्जियों ale मांस-दोनों प्रकार 
के ग्राहारों के लिए भाव निश्चित होना चाहिए जिससे कि पैदावार बढ़ सके । 


श्रमिकों के हित के लिए, हम चाहते थे कि उन्हें हड़ताल करने का ग्रधिकार 
मिले तथा वे ट्रेड यूनियस्स की स्थापना कर सके । हम चाहते थे कि पहली मई को 
श्रम-दिवस के रूप में ग्राम छुट्टी का दिन घोषित किया जाय । हमारी माँग थी 
कि काम की शर्तों में, खासकर तनख्वाह से सम्बन्धित परिवर्तेत हो और काम के 
घण्टों को घटाया जाय । जीवन-स्तर में सुधार लाने के लिए हमने “मौलिक खाद्य 
पदार्थों पर अनुदान” तथा “बेरोजगारी” दुघंटताग्रों एबं बुढ़ापे के लिए राष्ट्रीय 
बीमा को कायम करने की नीति की माँग की । 
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गाँवों और शहरों के बीच जो खाई थी, उसे भी हम कम करना चाहते थे | 
aaa: हमने देहाती इलाकों में मनोरंजनों, Want कोठियों में मजदूर स्त्रियों के 
बच्चों की दिन में देखभाल करने की व्यवस्था तथा उनकी वेहतर खुराक की भी 
माँग की । हम बेरोजगारी से टक्कर लेना चाहते थे और हमने श्रमिकों के रहने के 
लिए बेहतर मकानों के लिए भी श्रावाज उठाई | 


शक्कर उद्योग के ग्रधिपतियों द्वारा छोटे किसातों के प्रति किये जाने वाले 
शोषण को रोकने ग्रौर उन्हें उनके श्रम श्रौर त्याग का उचित फल दिलाने के लिए 
हमने यह माँग की कि छोटे किसानों के गन्ने से श्रजित धन के दो-तिहाई भाग 
उन्हें मिलने चाहिए श्रर्थात्‌ उनके गन्ने से हुई ग्रामदनी के दो-तिहाई भाग के हकः 
दार वे रहेंगे ग्रोर एक-तिहाई भाग का मिल-मालिक । ऐसा करने का मकसद था 
कारखाने वालों के लोभ को सीमा में रखना । यूनियत gary (Union Flacq) में 
गजाधर को छोड़कर वाकी सभी मिल-मालिक गोरे थे । 


हम चीनी कोठियों में यातायात के साधनों के ग्राधुनिकीक रण के भी पक्ष 
में थे । इसके साथ-साथ हमने विलास के सामानों पर कर लगाना भी जरूरी 
समभा । गाडीवान, सब्जी वाले और छोटे व्यापारियों को लाइसेन्स की श्रावश्यकता 
थी और कर चुकाता पड़ता था जब कि जिन्हें वास्तव में कर चुकाना चाहिये था, 
वे सब करों से मुक्त थे । इस कर निर्धारण रीति मे हम एक क्रान्तिकारी परिवर्तन 
लाना चाहते थे ताकि धनी-माती लोगों को ही कर भरना पड़ो और गरीव तथा 
जरूरतमन्द लोगों में धन का उचित वितरण हो सके ।” 


उस घोषणा पत्र के बारे में ग्रस्त में डॉक्टर रामगुलाम लिखते हैं, “हमारे 
घोषणा पत्र में जो तथ्य थे, सन्‌ ]935 से वही मेरे भाषणों एवं लेखों के मुख्य 
विषय होते थे । मेरे भाषणों के माध्यम से हमारे लोगों में एक परिवर्तन नजर ग्रा 
रहा था।वे समाज में एक अधिक ग्रच्छी व्यवस्था देखना चाहते थे । शनैः-शनैः मैं 
धोषणा पत्र की लगभग सभी बातों को कार्यान्वित कर पाया, हालाँकि मुझे ग्रवसर 
सही मौके के लिये लम्बे समय तक इन्तजार करते रहना पड़ा । इस टापू के aÑ- 
चप्पे में समाजवाद का विस्तार धैर्य एवं कठोर परिश्रम के बल पर हुप्रा ॥? 


948 का अ्रविस्मरणीय चुनाव परिणाम 


l0 ana, सन्‌ 948 के ग्राम चुनाव में मॉरीशस के इतिहास में पहली 
बार 7i,569 पंजीकृत मतदाताश्रों में सभी वर्गों के वयस्कों को वोट डालते की 
अधिकार प्राप्त हुआ । यह वह पहला चुनाव था जो प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तो के 
प्रावार पर हुआ । इस चुनाव में मजदूर दल को ग्राशातीत सफलता प्राप्त हुई । 
इस निर्वाचन में भारतीय मूल के ll उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए । रंगीत तत्व के 
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लोगों में सात उम्मीदवार उत्तीर्ण हुए और फ्रांसीसी मूल का केवल एक ही व्यक्ति 
निर्वाचित हो सका । उत्तीणं ग्रभ्याथियों के नाम इस प्रकार हैं-- 


भारतीय सूल के रंगीन तत्व के फ्रांसीसी मूल के 
उम्मीदवार उम्मीदवार उम्मीदवार 

डॉ. शिवसागर रामगुलाम श्रीमती ई. रोशकुत जुल केनिग 

रुंगानादेन सीनीवासेन डा. मिलियें 

सुखदेव विष्णुदयाल गी. रोजमों 

जग्रनारायण रॉय रेमों रो 

एच, AIT. वागजी गी. फोरजेट 

gaa बिजाधर राउल रिबेट 

वी. गजाधर एस. वी. एमील 

डी. लखीनारायण 

जे. बिदेशी 


एस. बालगोवित 
आर, बालगोविन 

उन्नीस निर्वाचित उम्मीदवारों में ग्यारह हिन्दुश्रों के उत्तीणां हो जाने पर 
कुलीनतन्त्र को वह सदमा पहुंचा, जिसकी उसने सपने में भी कल्पना नहीं की थी । 
यद्यपि वागजी और विजाधर निर्दलीय उम्मीदवार थे, तथापि वे ग्रपनी वौद्धिक 
ग्रौर शैक्षिक योग्यता के कारणा निर्वाचित उम्मेदवारों की सूची में श्रा गये । दोतों 
देश के लिए बड़े हितकारी सिद्ध हुए । 

[ | में मजदूर दल के प्रधान, गी. रोजमों श्रव्वल ग्राये थे और उनके 
पीछे ही डा. मिलिये, सीनीवासेन ate एमील उत्तीणां हुए थे । पोर्टेलुई में मजदुर 
दल का एक ही उम्मीदवार, जामुजियो चुनाव में हार गये थे । इस शहर में मजदूर 
दल ने 52 प्रतिशत वोट प्राप्त किये । प्लेन विल्येम्स चुनाव क्षेत्र से मजदूर दल ने 
39 प्रतिशत वोट हासिल किये । इस क्षेत्र से श्रीमती रोशकुत, रो और फोरजेत 
निर्वाचित हुए थे। सरकारी परिषद्‌ के ग्रनुदारपंथी सदस्यों में से इस चुनाव क्षेत्र 
से केवल दो ही उम्मीदवार : जुल केनिंग और राउल रिवेट sAd हुए । जुल केनिग 
सर्वाधिक वोट पाकर प्रथम ग्राये, जबकि कट्टर अनुदारपंथी राउल रिवेट aaa 
नम्बर में AÀ | 

उत्तर प्रान्त में बिजाधर, वागजी और डॉक्ठर रामगुलाम 65 प्रतिशत 

थे 


वोट पाकर आशातीत सफलतापूर्वक विजयी हुए थे । डॉक्टर रामगुलाम 5982 
वोट पाकर प्रथम आये थे, जबकि उनके प्रतिदवन्द्दी, प्रसाद लशु को केवल 397 


वोट तथा फ्रांसीस को (370 मत ही मिल पाये थे । मोका-फ्लाक प्रान्त से भग- 
वान, श्रार. वालगोबिन AT एस. वालगोविन उत्तीण हुए थे। 
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Pe, मॉरीशस के निर्माता : सर शिवसागर रामगुलाम 


मॉरीशस के दक्षिण में सुखदेव विष्णुदणल बड़े सवल उम्मेदवार थे। ३ 
ग्रापोरसावान चुनाव क्षेत्र से रॉय और बिदेसी के साथ विजयी हूए थे । 


उपयुक्त चुनाव के नतीजे को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि मतदा- 
ara ते मुठठी भर गोरों के शासन को ठुकराकर अपने वर्षों के दवे हुए रोष को 
प्रकट किया था । मॉरीशस एक नये युग में कदम रख चुका था । जनता के बीच से 
उभरे नये नेता माॉरीशसवासियों के विश्वासपात्र बन गये । उन्होंने जनत की सेवा 
का उत्तरदायित्व ले लिया था । 


चुनाव हारकर भी गोरे देश की बागडोर अपने ही हाथों रखना चाहते थे। 
वे चुनाव की लड़ाई में तो हार चुके थे, किन्तु तत्कालीन राज्यपाल को श्रपनी शक्ति 
ग्रौर पूजी से प्रभावित करके मनोनीत सदस्य के रूप में सरकारी परिषद्‌ में पुनः 
ग्रा बैठे । राज्यपाल ने बारह ग्रनुदारपंथियों को मनोनीत सदस्य नियुक्त किया : 
Rat (M, A.D. R, Maigrot), मेकदोनल्ड (K.S. Macdonald), arte 
(P.N.A. Harel), श्रीमती दे शाजाल (Mrs. L.M.D. de Chazal), ग्राचुएन 
(J.EM.L. Ah Chuen), दे शाजाल (A.E. de chazal}, जेले (P.F.A. 
Gelle), रोबिनसन (H.G. Robinson), ग्रोसमात (A.H. Osman), कोरे 
(Dr. J.M. Cere), agua (A.L. Nairac) और लोराँ (Dr. E. Laurent) 


उषयु'क्त व्यक्तियों के ग्रतिरिकत श्रौपनिवेशिक सचिव, प्रोक्यूरर alk 
एडवोकेट जनरल तथा वित्त सचिव भी धारा परिषद्‌ के सदस्य बने । फलतः मज- 
दूर दल बहुमत में निर्वाचित होकर भी सरकार की कूटनीति के कारण ग्रल्पमत 
में हो गया । यद्यपि चाल चलकर श्रनुदारपंथी पु'जीपति कौंसिल के मनोनीत सदस्य 
बन गये, तथापि उन्हें पुरा पता चल गथा कि वे aa लम्बे समय' तक श्रपनी चाल 
में सफल नहीं होंगे । सवंहारा वर्ग जाग चुका था । श्रमिकों को श्रपनी संगठित 
शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण मिल चुका था । wa सरकारी परिषद्‌ में मजदूरों के कई 
प्रतिनिधि पहुंच चुके थे । उनक्रे हक का गला घोंटा नहीं जा सकता था । पू जीवार्द 
श्रौर कुलीनतन्त्र के थप्पर खाते-खाते, श्रव मजदूर कमर कसकर विरोध करने कें 
लिये उद्यत हो चुके थे । उनके नेता उनके साथ थे । रंगीन तत्व के लागों का नेतृत्व 
गी रोजमों कर रहे थे ae भारतीय मूल के नेता डॉक्टर uagara माते जातें 
थे । ये दोनों नेता मजदुर दल की रीढ़ की हड्डी थे । 


सन्‌ !948 के चुनाव के बाद नेताग्रों के सामने aga बड़ा काम पड़ा था । 
देश को नया संविधान मिल चुका था । aa उस संविधान के श्रनुसार जनता की 
सेवा में प्राणपणा से जुटना था डॉ. रामगुलाम ने अपने चुनाव के घोषणा पत्र को 
क्रियान्वित करने के लिए हर चुनौती को स्वीकार किया । 
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सप्तम परिच्छेद 


निर्वाचित प्रत्तिनिधि 


यद्यपि सन्‌ ।949 से 48 तक डॉक्टर रामगुलाम कौंसिल में मनोनीत 
सदस्य के रूप में श्रमिक वर्ग का ही विशेष प्रतिनिधित्व करते रहे, तथापि वे श्रमिकों 
द्वारा व्यवस्थापिका सभा में भेजे नहीं गए थे । ।948 के चुनाव के बाद वे जनता © 
द्वारा निर्वाचित होकर मजदूर नेता के रूप में धारा परिषद्‌ में पहुँचे । श्रब पूर्वे की 
अपेक्षा वे अपने को अधिक सबल समझने लगे | 


| इधर चुनाव में हार खाकर प्रनृदारपंथी ग्रागववूले हो रहे थे। वे डॉक्टर ( 
रामगुलाम को राजनीतिक क्षेत्र से हटाने के लिए हूर चाल चल रहे थे । “फूट डालो 
और राज करो?” की नीति सक्रिय हो चुकी थी । संवैधानिक विकास के मार्ग में 

रोडा डालने का हर सम्भव यत्त किया जा रहा था । किन्तु गरीबों के रक्षक ओर 

दू'जीपतियों के शोषण के विरोधी, डॉक्टर रामगुलाम तिर्भीकतापूर्वक श्रागे बढ़ रहे 

थे aa बहुसंख्यक जनता उनके पीछे थी । उन्हें रंगीन तत्व के नेताग्रों : गी रोजमों, 

रेमो रो, गी. फोरजेत और डा० मिलियें का पुरा सहयोग मिल रहा था। 


कौंसिल में शिवसागर को माँगें 


कई सरकारी विभागों में सुधार की जरुरत थी । स्वास्थ्य ग्रौर शिक्षा के 
क्षेत्र में लापरवाही बरती गई थी । पूरे देश में नल विठाकर जनता को पानी की 
सुविधा देनी थी, सामाजिक सेवाओ्रों का सूत्रपात्र करना था, श्रम विभाग में सुब्य- 
वस्था लाकर श्रमिकों के वेतन में वृद्धि करनी थी, इसके लिए देश की श्रामदनी 
बढ़ानी थी । धनिक वर्ग से कर लेना था । देश की बहुसंख्यक जनता के fed में कुछ 
आ्रावश्यक कातून पारित करने थे । डॉक्टर रामगुलाम ने अपते समाजवादी विचारों 
को सामने रखा । वे चाहते थे कि मजदूरों को रहते के लिए अच्छे घर हों। ।8 
जनवरी, ।948 को ग्रानुभानिक बजट पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा : “हुम 
देखते हैं कि एक वास्तुकार (Architect) miz उसके कर्मचारियों के लिए हमें रुपये 
वोट करने हैं, लेकिन जनता के घरों को समस्याश्रों को हल करते के लिए इस ATT 
मातिक वजट में कहीं कुछ दिखाई नहीं देता i 
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॥4 मॉरीशस के निर्माता : सर शिवसागर रामगलाम 


इसी प्रकार 25 जनवरी (949 में जव “चायऱ्ग्रतुसंधान'” के लिए धनन 
खर्च करने का प्रस्ताव श्राया तब उन्होंने कॉसिल का ध्यान ग्राकृष्ट करते हुए कहा-- | 
“मैं सोचता हु कि ATT हम चाय पर इतना धन खर्चे कर रहे हैं तो यह जरुरी : | 
कि सरकारी खेती करने के लिए लोगों को जमीन दें । जब तक ऐसा नहीं किया | 
जाता, मैं सोचता हूँ इस अनुसंघान-कार्य को चालू रखना हमारे लिए mawy | 
नहीं, यदि यह मुट्ठी-भर लोगों के फायदे के लिए हो, तो सरकार को ऐसे विधेयक्र | 
पर क्यों ध्यात देना चाहिये, क्‍यों रुपया लगाना चाहिये ।” । 


उपयु क्त वाक्यों से स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर रामगुलाम सरकारी कोष | 
को देश के विकास में ही लगाना चाहते थे। चाय की खेती के काम में लगे हुए | 
गरीब लोगों को जमीन देने का मतलब था क्ृषि-कार्य का विस्तार करना, देश को | 
आ्रामदनी बढ़ाना, गरीबों की गरीबी हटाना तथा बेरोजगारी दूर करता । वे यह नहीं | 
चाहते थे कि धनिक वर्ग शोषण द्वारा ग्रौर धनी बनता चला जाय और निर्धन वर्ग 
को भाग्य के सहारे छोड़ दिया जाय । उनकी माँग थी कि सबके हितों के लिए कार्य 
करें | 


डॉक्टर रामगुलाम चाहते थे कि देश में प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तों का पालन 
किया जाय, प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को मौलिक नागरिक श्रधिकार दिया जाय। उन 
दिनों शहरों में सफाई, बिजली, पानी श्रादि की व्यवस्था करने के लिए बोर्ड gal 
करते थे । इन संस्थाश्रों का चुनाव उचित रूप से नहीं होता था । सभी वयस्कों को | 
शहरों की देखभाल करने का समान श्रवसर नहीं दिया जाता था। डॉक्टर साहब | 
इस रवैये को नागरिक अधिकार का हनन समझते थे । 25 मार्च, सन्‌ «949 को 


संसद में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए AIT भाषश के दौरान उन्होंने कहा 


“ग्रध्यक्ष महोदय, इस भाषणा के ग्रारम्भ में ही मैं सभा की अनुमति से उत 
लोगों के दृष्टिकोण का विश्लेषण करू गा, जो चाहते हैं कि बोर्ड एक ्र्धेनिर्वाचित 
संस्था की भाँति कार्यं करते जायें या यह चाहते हैं कि नगर-निगम एक ऐसी संस्था 
हो, जिसके लिए मताधिकार वैसा न हो, जैसा कि इस प्रस्ताव में मांगा जा रहा 
है । इसमें कोई शक नहीं कि जनता का ऐसा एक वर्ग है, जो इन विशिष्ट संस्थाग्रों 
को उसी प्रकार कायम रखना चाहता है, जिस तरह बीते दिनों में इन्हें रखने j की 
आदत रही है | मैं इस सभा को ग्रनुमति से बताना चाहू गा कि यह मनोवृत्ति बंसी 
ही है, जेसी की उस समय प्रकट हुई थी जब इस कॉसिल के संविधान के लिए बहत 
चल रही थी । मेरे विचार में हमारे स्वर्गीय राज्यपाल ने श्रपने पत्र के माध्यम से 
इस विषय को जिस तरह सही-सही राज्यसचिव जी के सामने रखा, वैसा श्रौर 
किसी ते नहीं किया है । श्रचल सम्पत्ति के स्वामी यह सोचते हैं कि पोर्टलुई नगर 
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मॉरीशस के निर्माता : सप्तम परिच्छेद 


वालिका waar प्लैन विल्येम्स जिले के ब्रीड में AIT AAA केवल उन्हीं को aat- 
aq निर्वाचित करने giz निर्वाचक बनते का श्रबिकार है । इसम कोई TE नहीं कि 
यह कुछ हद तक तर्क ,णां है। यह एक ऐतिहासिक प्रकिया ve 3 a pe 
विकास के साथ न केवल मॉरीशस मे, बल्कि संसार के उन a में ५ gs 

का जन्म gat । लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण और समाज vi जो ae हुए, उन 
परिवर्त॑नों के परिणामस्वरूप हम देखते č कि हर राष्ट्र में कवल eS mi 0 
लोगों को ही निर्वाचक बनने से काम नहीं चलेगा । AIA दा ति ब्र Be 3 
कर चुकाने वालों को इस परिवतंन के कारण वड नहीं miley gi क़ te 
लुई जैसे शहर में वे कभी भी बहुसंख्यक नहीं रहे č J Ha: अध्यक्ष र महोदय, उस 
दृष्टि से भी, मैं सोचता हूँ कि उन्हें aaia नहीं होनी FU उन्हें मान आ 
चाहिये कि जो सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, उनके कारण रटत क्षेत्र 
में रहने वाले सभी नागरिकों को मताधिकार पाना चाहिए, अन्यथा इन pe 
के विकास की भविष्य में कोई सम्भावना नहा है । मुझसे पूछा जा सकता है he 
मताधिकार निवासियों को ही क्यों मिलना चाहिए ? उत्तर मैं यह कह गा सर, 5 
शहराती वे व्यक्ति हैं, जो अपने प्रभावों, किता रया र प्रतिदिन कक. हि 
हैं qa: शहर में रहने वाले इन व्यक्तियों को जव तक म्युनिसिपल चुनाव हल 
दान करने का ग्रधिकार न दिया जाय तव तक म्युनिसिपल, नगर-निगम, es 4 
एवं AeA नगर-सुधार स स्थाग्नों को pe बनाया जा सकता | A a a 
कार्य हो रहा है. तब मैं सोचता हा = £ समय के Be 3 हूए | Je K 
इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे, मैं कह गा Passe हीं लोगों ने g ट्ब चु 
संविधान का विरोध किया था । इसका bps वे उन hs K 
नहीं करेंगे जिनके लिए वे काम कर रहे हैं, क्योंकि aaa उनको हार हैं 

पड़ी 20" 


उपयुक्त भाषण से साफ जाहिर होता है कि डॉक्टर रामगुलाम i में 

रहने वाले गरीब निवासियों को म्युनिसिपल कार्पोरेशन के शासन म E a a 
| ब्दी से पू गों को प्राप्त धा । लोकतर 

fi तेथे क शताब्दी से पू जीपतियों को प्रा à 

दलाना चाहते थे, जो एक शत Hs ve TF व 

आधार बनाकर चलने वाला राष्ट्र अपने नागरिकों को भेद-भाव को हृष्टि = हीं 

देख सकता | तीसरी दुनिया के देशों में वसने वाले नागरिक, अधिकांश wee 

ह ° कॉ ` ~a & न्रे 
garaged एवं अनेक आथिक समस्याश्ची म उलभे रहते हैं । p es a 7 
ऐं से रो उनका a र भी दुख 

त्य न बचाया जाय तो उनका जीवन श्र दुख:पूर्ण हो 

शोषण और श्रत्याचारों से न ब ae e 

जाता है । ऐसे शोषितों, पीड़ितों की रक्षा वही सेवक कर सकते हैं, f ‘i 

उन अभागों के लिए अपार प्रेम होता है । डॉक्टर रामगुलास सच्चे Tu e 
पंक्ति में खड़े होकर जन-सेवा करते वालों के लिए ग्रादश सवक सिद्ध होते हैं । 
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हृदय में गरीबों के प्रति जो प्रेम था, वह सवके सामने साकार रूप जें 
उपस्थित हे । 


यह हम aaa लिख चुके हैं कि इस देश की लगभग सारी पु जियों, शक्कर 
कारखानों, गन्ने के खेतों तथा बैंकों पर गोरों का ही श्रधिकार था । लम्बे ग्रसे तक 
शासन की वाग-डोर उनके हाथों में रही । जव ग्राम चुनावों में उनकी हार हुई तब 
मनोनीत सदस्यों के रूप में कौंसिल में पहुँच कर श्रपने हितों की रक्षा करने लगे। 
वे यह बताने की चेष्टा करते लगे कि उनके द्वारा संचालित चीनी उद्योग में घाटा 
हो रहा है । उनके प्रतिनिधि, माननीय नइराक ने जब व्यवस्थापिका सभा में यह 
बताने का दुस्साहस किया कि मिल मालिक श्रपने कारोबार में नुकसान उठा 
रहे हैं, तब तेरह सितम्बर, ।949 को डॉक्टर रामगुलाम कौंसिल में कह उठे-- 


“मेरे माननीय दोस्त, नइराक साहब ने अ्रभी-श्रभी जो कुछ सुनाया है, उससे 
लगता है कि वे एक ऐसे उद्योग के लिए एक केस बना रहे हैं, जिसका दिवाला 
निकल गया है alt ग्रब वह उद्योग श्रपने पैरों पर खड़ा रह नहीं सकता । परन्तु 
मैं नहीं सोचता कि शक्कर उद्योग इस स्थिति में है। चाहे हर वक्‍त स्रसन्तोष प्रकट 
किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि शक्कर उद्योग से लाभ नहीं हो रहा है, 
फिर भी सम्पत्तियों के बड़े-बड़े मालिक और एकाधिकार प्राप्त लोग एश-पग्राराम का 
विलासमथ जीवन जी रहे हैं । उनके लिए कुछ नहीं वदला । श्रगर बदला हैं तो 
केवल छोटे किसानों का, जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जो हर रोज एक गहरी खाई 
के किनारे चल रहे हैं । उनके लिए हर कटनी का मौसम श्रधिक श्रन्थकारमय है AN 
निराशा से भरा gar है । परन्तु जो बैंकों श्रौर कारखानों के मालिक हैं, जिनके पास 
वह सब-कुछ है जो इस देश में पु'जी के नाम से जाना जाता है, उनके लिए कुछ 
नहीं बदला । उनके लिए तो केवल मुनाफे का प्रतिशत बढ़ गया है । मैं नहीं सोचता 
कि माननीय नइराक चीनी उद्योग की क्षति पर बहस करके हमें बताने के श्रधिकारी 
हैं कि यह उद्योग पॉलटेक्स(?०।।।३%)नहीं चुका सकता जो सरकार उस पर लगा रही 
है । स्थिति यह नहीं है सर, स्थिति यह है कि वे चुका सकते हैं । हमारी पिछली ही 
फसल में, बिगत वर्षो के मुनाफे at ater पचास मिलियन रुपये का श्रधिक लाभे 
हुआ था । वे पचास मिलियन रुपये इस देश के श्रमिकों को कभी नहीं बांटे गये, 
उन्हें वही तनख्वाह दी गई, उनके साथ वही अन्याय किया गया । वे पु 
मिलियन रुपये किसी और की नहीं, उन्हीं लोगों की Sat में गए होंगे 
जितको इस देश में एकाधिकार प्राप्त है | बैंकों aie चाम्बर श्रॉफ एग्रीकल्चर 
(Chamber of Agriculture) के ग्रधिकार में शक्कर उद्योग है। संस्थाएं श्रौर 


शक्कर उद्योग के मालिक उन लोगों के विरोध में हैं, जिन्होंने हमें इस सदत में भेजा 
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है, इससे हम श्रांज अवगत हैं । ये इस प्रकार प्रतिनिधित्व करते हैं कि इस सदत में 
जनता का निर्णय कभी-कभार ठुकरा दिया जाता है । प्रारम्भ के श्रब्यादेश में बहुत 
सारी बातें थीं, जो उन सभी के हित में नहीं थीं, जिनका सम्बन्ध शक्कर उद्योग से 
है श्रौर वह AAA इस संशोधित प्रस्ताव में भी दुहराया जा रहा हैं यह कर उस 
कृषक की चीनी पर लगाया जाता है, जो अपनी ईख मिल-मालिक को दता हैं, चाहे 
ag सबसे छोटा कृषक ही क्यों न हो । उस पर कर तो लगाया जाता है, पर वह 
कर का पैसा कारखाने वालों के पास ही चला जाता हं | वह छोटे किसान के पास नहीं 
जाता | इस श्रन्याय को हटाने हेतु इस विधेयक में संशोधन लाने का यह सम्भवतः 
वह स्थल नहीं है, फिर भी सर, मैं सोचता हाँ कि सरकार को बताना जरूरी है 
कि छोटे किसान पर यह कर लगाता न्यायसंगत नहीं हैं, क्योंकि जिन चीनी उद्योगों 
से उसका सम्बन्ध है, उससे वह पहले ही काफी कुछ खो रहा है | छोटे किसानों 
के पास ऐसा कुछ नहीं है, जो इस विरोध में बताया जा रहा है। उतके पास केवल 
दो या तीन एकड़ जमीन है और कारखाने तक अपने गत्नों को मिल मालिकों ay 
लारियों द्वारा पहुँचाने में श्राज उन्हें बहुत अधिक मार्ग-व्यय चुकाने को विवश किया 
जाता है । श्रगर वे अपने प्रबन्ध से कम खर्च में अपने गन्तों को कारखाने तक पहुँचा 
भी सकते हैं, तो भी वे ऐसा नहीं कर सकते हैं । उन्हें मिल-मालिकों की लारियों 
से ही काम लेने के लिए मजबूर किया जाता हैं | श्रमिक-क्ल्याण-विरोच का उदा- 
हरणा इस सदन में प्रस्तुत किया गया है कि यह संस्था मुड-कर (Polltax) नहीं 
चुकाती है | लेकिन 'लेबर वेलफेयर फण्ड' एक दूसरी ही स्थिति में है। श्रमिक 
कल्याण निधि का सम्बन्ध पूंजीवाद से नहीं हैं । वह केवल उत श्रमिकों के हितों के 
[ है जो उसको शुल्क चुकाते हैं । वह्‌ सामाजिक सेवा के लिए है। यह स्पष्ट है 
fH समाज-सेवा करने वाली संस्था सरकार को कर चुका नहीं सकती । मनोनीत 
सदस्य, माननीय नइराक ने कहा कि “AAT वेल्केर Hus’ कर चुकाता नहीं है, इस- 
लिए पूँजीपति को भी कर चुकाना नहीं चाहिए । मैं नहीं सोचता कि उनका ऐसा 
कहना सही है । ग्रध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूँ कि मैं अपना सर पत्थर की दीवार 
पर मार रहा हूँ जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हु । इस सभा की जिस प्रकार से 
गठन हुई, जिस प्रकार बहुसंख्यक तिर्वाचकों से बरताव क्रिया गया है, उसे देखते हुए 
लगता है कि हम श्रनन्त काल तक ATT सर पत्थरों की दीवार पर मारते रहेंगे । 
गतः इस मामले में केवल एक काम कर सकता हू. :- सरकार से staat; क्योंकि 
यह एक सरकारी मामला हे । सरकार ने बड़ी स्पष्टता से एक विधेयक पास किया 
कि wa मु ड-कर चुकाता चाहिए । ग्रतः मैं दो बातों के लिए प्रार्थना करू गा | 
वे ये हैं कि एबस ऑफिसियो qaz (पदेन सदस्य) वोट न दें और अगर 
दें तो उस बिल के लिए, जो पहले प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि अगर हम इस 
देश में छोटे ग्रादमी की सहायता करना चाहते हैं, अगर हम सामाजिक सुविधाएं 
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लाना चाहते हों जो देश के हित में होंगी तो ag जरूरी है कि सरकार उन रुपयों 


को बटोरे जो कर के रूप में चुकाया जाना चाहिए । उसे सालों तक के लिए टालता 
नहीं चाहिए ।” 


ग्रतः हम देखते हैं कि डॉक्टर रामगुलाम उन लोगों से वडी नि भीकतापु्वृक 
लोहा लेते रहे जो छोटे किसानों की श्राथिक प्रगति के पथ पर रोड़ा बनने की हूर 
मुमकिन कोशिश करते थे । पू'जीपति तो स्वयं सरकार को कर चुकाने से कतराते 
थे, किन्तु छोटे किसानों के विरुद्ध चाल चलकर उनको तबाह कर देना चाहते थे। 


जब गोरे मिल मालिकों ने देखा कि लघु कृषकों के पुत्र शिक्षित होकर राज- 
नीतिक क्षेत्र में पदार्षणा कर रह हैं, तब उन्होंने योजनावद्ध तरीके से उनके mias, 
शैक्षिक और राजनीतिक मार्ग को अ्रवरुद्ध करना चाहा । चूँकि डॉक्टर रामगुलाम ते 
गहराई से राजनीति का ग्रध्ययन किया था, उन्हें पड्यन्त्रकारियों की चाल समभने 
में देर न लगी । 


सन्‌ .।948 के ग्राम चुनाव में मजदूर दल बहुमत से उत्तीणा होकर भी मनो- 
नीत सदस्यों की ग्रधिकता के कारणा देश का शासन न कर सका | इससे स्पष्ट हो 
जाता है कि तत्कालीन सरकार श्रनृदार पंथियों का ही समथन कर रही थी । तभी 
तो जनता के प्रतिनिधियों की ग्रावाज पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। जतः 
साधारणा के ग्रधिकार के लिए डॉक्टर साहब को बड़ी बुद्धिपर््रक संघर्ष करना पड़ा | 
उन्होंने महसूस किया कि जब तक देश का संविघान जनता के श्रधिकारों को सुरक्षित 
न करेगा, तब तक जनता के हित में काम करना कठिन होगा । पाठक देखेंगे कि 
प्राने वाले वर्षो में डॉक्टर साहब को संविधान के संशोधन कराने में श्रथक परिश्रम 
करना पड़ा है । 


रंगभेद-नीति सभ्य संसार के माथे पर एक कलंक है। यही कारण है कि 
मानवता का समर्थन करने वाले विश्व के ग्रनेकानेक देश दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद: 
नीति के विरुद्ध एक शताब्दी से ग्रावाज बुलन्द करते ग्रा रहे हैं । मॉरीशस में रंगभेद 
की भावना प्रच्छन्न रूप मे विद्यमान रही है । गोरे श्रमीरों are काले गरीबों के बीच 
यह दुर्भावना वर्षो से विद्यमान रही । गौर प्रभुग्रों के बच्चे उत पाठशालाग्रों में पढ़ 
नहीं सकते, जहाँ गरीव मजदूरों के बच्चे पढ़ते थे । इस भेद-भात्र के पक्षपोषक aal- 
तीत सदस्यों के रूप में कौंसिल में पहुंचकर गोरे बच्चों के लिए श्रलग से छात्रवृत्ति 
की माँग करते थे । डॉक्टर र।मगुलाम ने बाल्यावस्था से ही मॉरीशस में गोरों के 
इस भेदभाव का नग्न रूप देखा था | ग्यारह ग्रक्टूबर सन्‌ ]949 को गौरांगों के एक 
प्रतिनिधि ने जब माध्यमिक पाठशालागं में पढ़ने वाले अ्रपने वर्ग के बच्चों के लिए 
कॉसिल में छात्रवृत्ति की घाँग की तव डॉक्टर रामगुलाम कह उठे-- 
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“हमारे माननीय मनोनीत सदस्य जिस वर्ग के हैं, उसी वग के विचार 
प्रस्तुत किये हैं । मुझे उनके कुछ विचारों के संशोधन का श्रधिकार है। मुझे 
उनसे कहना है कि इस कौंसिल में जब्र पिछला वाद-विवाद हुआ था, तब 
उपाध्यक्ष महोदय पोर्ट लुई के वरिष्ठ सदस्य थे और हमारे माननीय सदस्य 
बिल्येम्स ब्लैक रीवर के छठे प्रतिनिधि थे । कुछ मनोनीत सदस्यों को उस 
समय उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था, जिसका पुरानी व्यवस्था के ग्रनुसार नहीं 
हो पाता था । उन्होंने कोंसिल की उस बहस में भाग लिया था श्रौर जो श्रब्यादेश 
हमारे सामने हैं उसमें श्रत्तिम समय में सुधार किया गया था कि स्वीकृत माध्यमिक 
विद्यालयों को और दो छात्रवृत्तियाँ दी जायें ag चालाक़ो स्पष्ट थी कि यह 
(छात्रवृत्ति रूपी) विशेषाधिकार उन लोगों को दिया जाने वाला था, जो प्राथमिक 
पाठशालाओं में जाने से इसलिए इनकार करते थे, क्योंकि इन पाठशालाग्रों में जाना 
उनकी शान के खिलाफ था । इसका कारणा यही है क्रि इन स्कूलों में उन लोगों के 
बच्चे पढ़ते थे जो इस देश की रीढ की हड्डी थे श्रौर जिनकी सहायता से इस देश 
में सव-कुछ चल रहा है ' चूंकि उनको जनसावारण के बच्चों के साथ श्रपने बच्चों 
को बिठाना स्वीकार नहीं, इसलिए वे अपने लिए विशेष छात्रवृत्तियों का प्रबन्ध कर 
रहे थे । वे चाहते हैं कि यह कॉसिल अ्रणुयुग के इस विशेष वषं में उन्हीं की सहा- 
यता करने में चालू रहे । यदि इस देश के इतिहास ने भूल की है, तो मैं सोचता हूं 
कि श्रव समय ग्रा गया है कि उसका सुधार करना चाहिए | यदि सरकार गलत 
दिशा लेती रही है तो कौंसिल में हमारा कत्तव्य ग्रौर अधिकार है कि हम उसका 
सुधार करें। इस देश में हुए परिवर्तनों को देखकर भी यदि मानवीय प्रतिनिधि उन्हीं 
E विचारों में विश्‍वास रखें तो मुझे इसका बड़ा खेद है । हम इसके जिम्मेदार 
नहीं हैं । हम केवल उन लोगों को सिखा सकते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो सीखकर 
इस देश के सर्वोपरि fea के लिए काम कर सकते हैं । श्रध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हू 
कि विशेषाधिकार युक्त छात्रवृत्ति की व्यवस्था का विचार किसी भी प्रकार देश के 
हित में नहीं है । लड़के-लड़कियों को छात्रवृत्ति पाने का समान श्रवसर देना चाहिए । 
छात्रवृत्ति देने के तरीके में एकरूपता होनी चाहिए । 

मैं सोचता g कि ऐसा करने से हम वर्षों से चनी ग्रा रही ग्रव्य्रवस्था का 
ग्न्त कर देंगे जो लोग चाहते हैं कि उन्हें कोई विशेषाधिकार मिले, जो एक राष्ट्र 
में और एक राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, उन्हें उसके लिए चुकांना पड़ेगा, 
राष्ट्र नहीं चुकायेगा । 

डॉक्टर रामगुलाम के उपयु क्त भाषण से विदित हो जाता है कि तत्क्रालीन 
समाज में गोरे अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था AAT मे ही करना चाहते 
थे और उनकी छात्रवृत्ति के लिए विशेष माँग करते थे। इसलिए डॉ. साहब कहते 
हैं कि श्रगर एक राष्ट्र में दूसरे राष्ट्र की माँग हो, तो माँग करने वालों को दूसरे 
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राष्ट्र के लिए चुकाना होगा श्रर्थात्‌ छात्रवृत्ति के लिए अलग माँग हुई, तो छात्रवृत्ति 
की माँग करने वालों को चुकाना होगा । वह छात्रवृत्ति विशेषाधिकार की होने से 
मुक्‍त नहीं होगी । 


डॉक्टर रामगुलाम धर्म, भंदिर, मस्जिदें श्रौर गिरजाघर को श्रात्मा की वस्तु 
मानते थे | वे इन धार्मिक संस्थाश्रो को ग्राथिक एवं सामाजिक प्रगति में बाधक नहीं 
quae थे । किन्तु जब देश-विदेशों से ग्राये हुए बड़े-बड़े मौलाना और पादरी धम 
के नाम पर जनता में फूट डालकर देश की एकता को नष्ट करने का दुस्साहस करते 
थे, तब ते ऐसे धर्म-गुरुओं की स्वतन्त्रता को घातक समभते थे । मदांध उपदेशककों 
की हरकत को देखकर एक बार वे व्यवस्थापिका सभा में बोल उठे--'हमने बड़े-बड़े 
उपदेशकों को देखा है, मौलानाश्रों और wea पादरियों को देखा है जो इस देश में 
ala हैं Alt हमें पिछली शताब्दी में ले जाना चाहते हैं । मुझे श्रपने मित्रो से कहते 
हुए बहुत दुख हो रहा है कि उन व्यक्तियों का समय टल चुका है AETA महोदय, 
HIT समानता एवं समानाधिकार के लिए जनता उत्सुक है ग्राज की यही भूख है 
और मैं सोचता हु कि इस देश की सरकार को बस इसी का ख्याल होना चाहिए। 
HIT नामों से डरते होंगे मेरे दोस्त, पर मुझे नामों से कोई मतलव नहीं । चाहे ग्राप 
कालंमावस का नाम दे सकते हैं ग्रथवा मैकडोनल्ड या........मुझे कोई परवाह नहीं । 
मै कहता हु कि मेरे देशवासियों को न्याय मिलना ही चाहिए ।” 

डॉक्टर साहब नहीं चाहते थे कि भोले-भाले लोगों को धन श्रथवा पद का 
प्रलोभन दिखाकर, उन्हें विधर्मी बनाया जाय । पादरियों द्वारा हिन्दुओं को ईसाई 
बनाने की पुरी कोशिश की जा रही थी । इस मदांवता को वे बुरा समते थे । 
उन्होंने जीवन सभी धर्मो का श्रादर किया, किन्तु aay धमं को कभी तुच्छ नहीं 
समझा । सभी के धामिक उत्सवों में भाग लेते हुए भी उन्हें अपने धर्म में पुरा विश्वास 
था । वे चाहते थे कि हर हिन्दू श्रपने महान्‌ धर्म में हढ विशवास रखे । छोटे-मोटे 
carat के लिए मौलानाश्रों श्रौर पादरियों के बहकावे में न ग्रावे । यही कारण है 
कि विषमता फेलाने वाले धमं-प्रचारकों से सरकार को सावधान करते थे । 


मॉरीशस के अनुदारपंथी धन-त्रल की हृष्टि से सदा बलवान्‌ रहे हैं । gaa 
टक्कर लेना श्रासान काम नहीं था । उन्हें ब्रिटिश सरकार की कृपा मिलती रही। 
अपने शोषण की नीति के कारणा ग्रौर भी धनी बनते चले गये । उनकी क्रूरता एव 
अन्याय से लोहा लेना किसी निर्भीक साहसी का ही काम था, जो श्रपने प्राणों का 
मोह किये व्रिना सबंहारा वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए कमर कसकर मैदात मे 
खड़े होते । ऐसे हिम्मत वाले वीर थे डॉक्टर रामगुलाम । वे गोरे पू जीपतियों के 
शोषण का पर्दाफाश करने में तनिक भी हिचकते न थे । 


ग्राजीवन कठिन मेहनत करके राष्ट्र को समुन्नत करने वाले श्रमिकों को जब 
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बुढ़ापे में कमर टूट जाती थी तब उन agi की सहायता के लिए डॉक्टर रामगुलाम 
Faa की माँग करते थे । 25 नवम्बर सन्‌ l949 को उन्होंने कौंसिल में तिर्भकता- 
पुर्वक कहा--' “बुढ़ापे की पेंशन के लिए लोगों को चीखना पड़ा है। इसके लिए उन्हे 
पीढ़ियों तक घर की छतों पर से चिल्लाना पड़ा है । मैं जानता हू कि लोगों को एक 
मास में पाँच से सात रुपये तक पेंशन के रूप में मिलते हैं । इसमें कोई शक नहीं कि 
जव तक यह रकम बढ़ा नहीं दी जाती, हम जनता के एक वर्ग के प्रति न्याय नहीं 
कर पायेंगे । इस स्थिति को हम ने ही पैदा किया है, हमारे समाज ने पेदा किया हैं, 
हमारा समाज जिसका एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण करता है, एक वर्ग दूसरे वर्ग 
से फायदा उठाता है | शोषकों को कर चुकाना चाहिए अपने कुकृत्यों र श्रनुचित 
बरतावों से समाज को हानि पहु वाई है, इसके लिए उनसे कर चुकवाना चाहिए I” 


उपयुक्त पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर साहब शोषकों के प्रति 
कितने सख्त थे । वे चाहते थे कि उन्हें afan दण्ड दिया जाय और सरकार उनसे 
कर के रूप में प्राप्त आमदनी को, घोर परिश्रम करने वाले वृद्धों को पेंशन के रूप 
में बाँट दे ag थी डॉक्टर रामगुलाम की वृद्ध श्रमिकों के प्रति दयालुता । 


सन्‌ 949 में श्रनुदारपंथियों ने चाहा कि पोर्टलुई नगरपालिका के चुनाव 
को स्थगित कर दिया जाय । ऐसा करना उन लोगों के फायदे में था | ऐसा करके 
वे नागरिकों के मताधिकार को कुचल दना चाहते थे। यह रवैया डॉक्टर WH- 
गुलाम के लिए aaa था । किन्तु पूँजीपति बड़े शक्तिशाली थे । उन्हें पुरा सरकारी 
समर्थन प्राप्त था । उन्होंने डॉक्टर साहब के विरोध का पुरी शक्तिं से सामना किया 
श्र उन्हें कुचल देना चाहा | डॉक्टर रामगुलाम ने 26 नवम्बर, ]949 के कौंसिल 
की वैठक में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा--.... जो लोग कड़ी 
मेहनत करते हैं, एड़ी-चोटी का पप्तीना वहाते हैं उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यन्त्र 
है । कुछ समय से यह स्पष्ट हुमा हूँ । संविधान में सुधार लाते के समय से हमने 
अपने जीवन के इस पहलू पर इस सभा में तथा सभा के बाहर बहस की है, दासत्व 
के fag... सौ भाग्यवश इस साम्राज्य में, इस राष्ट्रकुल (Common Wealth) में ऐसे 
लोग हैं जिनको उन व्यक्तियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बोध है, जिन पर वे शासन 
कर रहे हैं और जो कष्ट उठा रहे हैं । लन्दन में बैठने वाले इस देश के ग्रधिपति को 
ख्याल ग्राया कि जिन पर वे शासन करते हैं, उनके लिए कुछ करना होगा.... साम्राज्य 
में जो बसते हैं, उन्हें स्वतन्त्र करना होगा । समय श्रा गया है कि उन व्यक्तियों को 
स्वतन्त्रता दी जाय | इसी वात को व्यान में रखते हुए इस देश का संविधान बदला 
गया जिसका शासक वर्ग ने भारी विरोध किया । उन लोगों ने विरोध किया जिनने 
लम्बे समय तक इस देश की सत्ता अपने हाथों में रखी हुई है । चु कि हम इस सदन 
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में ग्रा गये हैं, इसलिए उस कहानी से परिचित हैं । सरकारी प्रतिनिधि भी उन व्य- 
frat के जाल में फंस गये जो जनता के विरोधी थे । ........ वे संविधान के सामने 
दीवार बन गये । ग्ब वे नगर-पालिका और बोर्डो में होने वाजे परिवतंनों में बाधक 
बन रहे हैं, क्योंकि उनको इससे फायदा होता है । मुझे बढ़ा दुल है, गह कहते हुए 
खेद होता है क्रि सरकार भी उन लोगों की सहायता कर रही है । ....यह सरकार, 
सर, यदि इसी तरह afam लम्बे समय तक काम करती जायेगी तो इसे वह श्रादर 
नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए । मैं सरकार के श्रधिकारियों को चेतावनी देता नि 
कि जिस राह पर वे चल रहे हैं, वह ग्रपपणश का मार्ग है। समय ar गया है कि वे 
अपने कदमों को बदलें और प्रगति-पथ पर चलें । मन लगाकर कार्य AEN करें, 
ताकि हम स्वतंत्रता की तरफ बढ़ सकें, अपनी मंजिल की श्रोर बढ़ सके, ग्रभाव 
सौर गरीबी से छुटकारा पा सकें । यदि वे ऐसा नहीं करते तो सत्रेप्रथम श्रपने 
कत्त व्य-पालन में ग्रसफल हो जायेंगे । सच्चाई से मुह मोड़ने से उन्हीं को श्रपयश 


' होगा । मैं कहुंगा सरकार केवल सच्चाइयों से मुंह नहीं मोड रही है जो इस देश पें 


हो रही है, बल्कि उसने अ्रपने इदे-गिद एक नकली वातावरण का निर्माण भी स्वयं 
कर लिया है । सरकार बड़ी भूल कर रही है। हम चाहते हैं कि काम हो । इसीलिए 
हम कुछ लोगों से सहमत नहीं हैं क्योंकि वे सरकार के प्रतिनिधि हैं। 
स्वतन्त्रता चाहते हैं। हम समानता चाहते हैं हम चाहते हैं कि इस mă 
हमारी जनता कष्टों से मुक्त हो । हम चाहते हैं कि सरकार ग्रौर सभी सरकारी 
प्रधिकारी समझें कि जनता के निणांयों का पालन करना है, न कि सभा में हर वक्त 
जनता के विरुद्ध नियांथ लेना । यह इस युग की माँग नही है... .. मैं बार-बार यह 
BEAT, क्योंकि मैं ऐसा करना श्रावश्यक समझता हूँ । मुझे इस सदन में कुछ ऐसे 
लोग दिखाई देते हैं जो लगता है कि वे नहीं समझ रहे हैं कि एक बेहतर स्थिति 
के लिए परिवतंन का दौर चल रहा है ग्रौर श्रतीत को पीछे छोड़ देना होगा । 


शक्तिशाली पू'जीपतियों के मध्य में बैठकर उनके अन्याय के विरुद्ध डस 
प्रकार की बात करने के लिए बड़ी हिम्मत की जरूरत थी | वह भ्रदम्य साहस sige 
रामगुलाम को वरदान के रूप में प्राप्त था । हजारों श्रमिकों का समर्थन उन्हें प्राप्त 
था । वे उनके रक्षक थे श्रौर उनकी सेवा करना अपना धर्म समझते थे। निधि 
जनता के बल पर ही वे एक समाजवादी सरकार की स्थापना करना चाहते थे । 


डॉक्टर रामगुलाम चाहते थे कि लड़कियों को सुव्यवस्थित रूप से शिक्षा दी 
जाय । इसके लिए श्रावश्यक था कि देश में अच्छे माध्यमिक विद्यालय खोले जार्य । 
जब भी वे सरकार से ऐसे विद्यालयों की माँग करते थे उनकी माँग को ठुकराने के 
लिए भ्रनेक कठिताइयाँ पैदा कर दी जाती थीं । फलतः ॥8 श्रप्रोल 950 ह 
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कौंसिल में बोल उठे “दो वर्ष बीत चुके और सोचता हू कि एक और साल यों 

ही चला जायेगा । लड़कियों के लिए माध्यमिक पाठशाला की श्रव कोई ब्राशा नहीं 
है। यह एक प्रकार से श्रागा-पीछा करना है । इस देश में टाल-मटूल की जा 
रही et” 


जब डॉक्टर रामगुलाम के हाथ में देश की सत्ता आई तब उन्होंने श्रपने 
इस सपने को साकार किया । रोजहिल शहर में कन्याश्रों के लिए प्रसिद्ध माध्यमिक 
बिद्यालय-क्वीन एलिजात्रेथ कालिज का निर्माण किया । इस कॉलिज ने Aa तक 
देश के कोने-कोने से are हुई हजारों लड़कियों को शिक्षित करके Teal विदुषियाँ 
पैदा की | 


डॉक्टर साहव के विचार बड़ प्रगतिशील थे | देश के विकास के लिए वे 
ग्रनेकानेक कठिनाइयों का सामना करते थे । उनके मार्ग में रोडे ग्रटकाये जाते थे । 
अनुदारवादी समाचार पत्र ही उनकी कटु श्रालोचना करते थे। वे मानापमान 
की परवाह किये विना घैय॑पूर्वक ्रपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते थे। वे ऐसे 
मांझी थे जो ग्रपनी नाव में सवार जनता को मंजिल तक पहुंचाने में ग्रांधी-तूफानों 
से लड़कर ग्रागे बढ़ते थे 8 जुलाई, सन्‌ (950 को व्यवस्थापिका सभा में सुधार 
विरोधियों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा--“यह देश उसी रास्ते को ATAT 
जो अन्य देशों ने ग्रपनाया है । यह उसी प्रकार से आगे बढ़ेगा जैसे कि दुसरे देश 
बढ़े हैं। यह श्रलग खड़ा नहीं होगा । arg (ग्रनुदारपंथियों को सम्बोधित करते हुए) 
हमें पीछे- मध्यकाल की ओर ढकेल नहीं सकते ।' 


यह दुर्भाग्य था कि सत्ताधारी पूजीपति देश में साम्प्रदायिक पक्षपात के द्वारा 
मॉरीशपवासियों को परस्पर विरोधी बना रहे थे । डॉक्टर रामगुलाम श्रनुदारपंथियों 
के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थे। उनका सामना करने के लिए साम्प्रदायिकता का 
सहारा लिया गया । डॉक्टर साहब इस चाल को भली-भाँति समभते थे । उन्होंने 
20 जुलाई, ।950 को स्पष्ट कहा--“हमारी राष्ट्रीय समस्या का समाधान 


~ 


साम्प्रदायिकता को उभारकर, साम्प्रदायिक तरीके से हो नहीं सकता ।' 

देश की सारी शक्ति और एकाधिकार के स्वामी गोरों तथा उनके 
एजेंटों को 27 जुलाई, ।950 की बैठक में उतर देते हुए डॉक्टर रामगुलाम 
कहते हैं, “उन्हें (गोरों को) या तो गिरना है waar हमारे साथ उठता है । ऐसा 
नहीं हो सकता कि जनता का एक वर्ग श्रपने हाथों में सारी सत्ता रखकर अलग 
रहे। मैं आरशा करता हूर कि मेरे दोस्त saat को हाथ से न जाने देकर, 
हमारे साथ आकर as होंगे । अगर ऐसा न हुआ तो मुझे डर है कि वे पीछे न 
रह्‌ जायें a” 
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श्रमिकों, कारीगरों ग्रौर ग्रव्य काम करने वालों को थोड़ी सी मजदूरी देकर 
काम करवाया जाता था । इससे उन्हें बड़ी श्राथिक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता था । वे भ्रपने बच्चों का उचित भरण-पोषण करने में ग्रसमर्थ थे । देश भें 
अष्टाचार, AAT का बाजार गमं था। गौपालकों को उनकी गोग्नो के लिए चारा 
पाने की सुविधा नहीं दी जाती थी | पीड़ितों को देखकर डॉक्टर साहब को बड़ी 
दया भ्राती थी ! 27 नवम्बर, SI को उन्होंने कहा--“बीते दिनों में जिन लोगों ने 
इस देश को अपने हितों में चलाया है, उन्हें अगर मैं कोई सलाह दे सकता हूँ तो यह्‌ 
कि aa वह समय ग्रा गया है कि वे जीवन श्रौर घटनाग्रों की बदलती स्थितियों से 
जरा समभोता करें ।” 


उन्होंने 8 अप्रैल, 953 को कहा कि समय-समय पर प्रस्ताव ग्राया है कि 
मजदूरी पाने वालों को दो रुपये चौवन सेंट से ग्रधिक मिले । पब्लिक वकं के कमे 
चारियों, जो मलेरिया विभाग के हैं तथा ग्रन्य लोगों के लिए सरकार ने क्या किया 
है ? “उन्होंने art कहा--“'मुझे वतेमात शासन में विश्वास नहीं है और न ही 
जिस तरीके से सरकार छोटे कर्मचारियों से बरताव कर रही उससे है ।? 


8 ग्रप्रेल, सत्‌ (952 को भ्रष्टाचार पर बोलते हुए डॉ० साहब कहते हैं-- 
पुलिस विभाग और कस्टम दोनों में सर्वत्र भ्रष्टाचार है, क्योंकि इन कर्मचारियों का 
चयन और भरती ठीक से नहीं हुई है । श्राप कस्टम में जायें, भ्रष्टाचार है, राजकोष 
में भ्रष्टाचार है, सर्वत्र भ्रष्टाचार है........ कहीं पर गलती जरूर है श्रौर वह हे AA 
चारियों का गलत तरीके से चयन करना | जनता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कु ठित, 
निराश है....अतः इस श्रनुमातिक बजट का मैं गम्भीरता से श्रध्ययन करूँगा, बजट 
के बारे में मैं ग्रव भी स्वतन्त्र विचार रखता ह, किन्तु मुझे पुरा निश्चय नहीं है कि 
मैं इस ग्रनुमानिक बजट को वोट करूँगा ।' 


अनुमानित बजट श्रीर संसदीय कार्य-विधि पर बहस चल रही थी । डॉक्टर 
रामगुलाम ने ATT तकंपूरां भाषण से सभी सदस्यों को, प्रभावित कर दिया। 
निर्वाचित सदस्यों को यह ख्याल श्राया क्रि डॉक्टर रामगुलाम जैसे ग्रतुभवी राजतीः 
faa के मार्गदर्शन और नेतृत्व की उन्हें कितनी ग्रावश्यकता है । उन्होंने महसूस किया 
कि उनके बिना वे संसद के मामलों को लेकर श्रन्धकार में भटकते रहते | डॉक्टर 
साहब ने उन्हें राजनीति की रोशनी में खड़ा किया, उनका स्वप्त साकार 
किया । उन्होंने वयस्क मताधिकार, भविष्य के लिए विस्तृत प्रजातन्त्र श्रौर स्वतन्वा 
का मागं दर्शाया । 


I8 जुलाई, ।950 को काँसिल में श्रनुमानित बजट पर बोलते हुए डॉट 
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साहव ने कहा “बुढ़ापे की पेंशन ग्रादि की व्यवस्था में, श्रमिक वर्गों के हित के लिए 
सरकार ने हमारे साथ काफी सहयोग किया है। श्रगर मैं इस (पेंशन) के खिलाफ 
ग्रपने विचार व्यक्त करू तो जिन लोगों ने मुझे यहाँ भेजा है, शायद वे मुझे कृतघ्न 
समभेंगे । यह कल्पना नहीं की जा सकती कि बहुमत से उत्तीर्ण होने वाले उन्नीस 
सदस्य कार्यपालिका सभा में एक से afan सदस्य को भेजने में केसे श्रसम्थं रहे । 
वे इस स्थिति में व थे कि उक्त सभा में श्रविक सदष्ष्यों को भेजे । इससे इस बात 
पर प्रकाश पड़ता है कि चुनाव के तरीके केसे थे । 


aaz प्रव हमें चुनावों में त्रुटि नजर श्राती है, तो वह गलती उनकी नहीं, 
हमारी है । लेकिन ईमानदारी से बात की जाय तो यह गलती उन नियमों में है 
जिनके माध्यम से कार्यपालिका के लिए सदस्य चुने जाते हैं । समस्या उन दोषपुणां 
नियमों के कारण है और वहीं हल ढूढना है । 


ग्रतः श्रध्यक्ष महोदय, श्रव समय ग्रा गया है कि इस उपनिवेश में सभी को 
वयस्क मताधिकार देने की बात को लागू किया जाथ । इस देश को तथा इस देश 
के लोगों को एक उत्तरदायी सरकार (Responsible Government) देने का 
बिल्कुल वक्त ग्रा गथा है । राज्यसचिव सेमथ-समय पर कहते हैँ कि ग्रहसरकार 
को जहाँ भी सम्भव ÀA, वहाँ उपनिवेंशों को स्वायत्त शासन देने का इरादा है । 
राज राज्यसचिव के इरादे को कार्यान्वित करने का gaar समय ग्रा गया है। मैं 
सोचता ह कि मॉरीशस जैसे देश में, जिसकी सभ्यता श्रौर संस्कृति दो सौ वर्षों से 
ऊपर की है, यदि स्वायत्त शासन का फौरन प्रयोग किया गया तो बेहतर होगा | 
यही वह हल है । जिन कठिनाइयों में हम हैं ate जिनका जिक्र माननीय य्रौपनिवे- 
शिक सचिव ते श्रभी हाल में एक व्याख्यात के दौरान क्रिया था, उन कठिनाइयों से 
निकलने का यही एकमात्र रास्ता है । केवल उत्तरदायी सरकार होते तथा इस देश 
में हमें जो कुछ करता Ale कहना है, उस पर ध्यान देने से ही हम इस देश की 
सरकार को सुचारु रूप से चला सकते हैं । हमें श्राने वाले वर्षों में एक स्वतन्त्र जाति 
की तरह रहकर मेल-जोल से श्राजाद राष्ट्रकुल में काम करना है ।' 


डॉ० रामगुलाम ने अपने उपयु क्त भाषण में जहाँ सरकार के प्रति बुढ़ापे 
की पेंशन की व्यवस्था करने के कारणा श्रपना आभार प्रकट किया है, वहाँ देश 
में व्याप्त समस्याग्रों के समाधान के दो उपाय बताये हें उत्तरदायी सरकार श्रौर 
सबको वयस्क मताधिकार देता । इत दो उपायों को कार्यान्वित करने से ही 
प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों पर चलकर देश को स्वतन्त्रता दिलायी जा सकती थी। 
ब एक श्राजाद राष्ट्र के निर्माण का स्वप्न देख रहे थे । उन्हें पूरा विश्‍वास था कि 
संविधान के संशोधन से उनका सपना साकार होगा और जनता स्वतन्त्रता की हुवा 
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में साँस ले सकेगी । श्रतः उन्होंने अपना सारा बल संवैधानिक सुधार में केन्द्रित 
कर दिया | 


सरकारी अफसरों और राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों के एक हो जाने 
के कारण (948 के चुनाव में बहुमत से उत्तरां होने के बावजूद भी कौंसिल में 
मजदूर दल का ग्रल्पमत हो गया । यही कारण है कि डॉक्टर साहब द्वारा देश के 
विकास और जनसाधारण के हितों में व्यवस्थापिका सभा में प्रस्तुत किये गये 
gàs प्रस्ताव पारित न हो सके । पांच साल तक डट कर aad करने के पश्चात्‌ 
डॉक्टर रामगुलाम तथा उनके दो सहायक रेंगाना देन सीनीवासेन ग्रौर गी रोजमों ने 
महसूस किया कि संविधान में परिवर्तन ग्रवेक्षणीय है । संवैधानिक सुधार से ही 
ग्राम जनता की भलाई के कामों को गति दी जा सकती है । इसी बीच मजदूर दल 
को ]953 के ara चुनाव-भ्रभियात में जुटना पड़ा । 
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अष्टम परिच्छेद 
953 के चुनाव में दूसरी विजय 


30 जून, ।953 को व्यवस्थापिका सभा भंग कर दो गई। ग्राम चुनाव की 
तिथि ।9 और 20 ग्रगस्त, 53 को निश्चित की गई। उस समय देश की ग्रावादी 
5,02,000 थी तथा मतदाताओं की संख्या 92,239 तक पहुँच गई थी। सव 
मिलाकर 78 उम्मेदवार l9 कुरसियों के लिए लड़ रहे थे। मजदूर दल ने 9 
उम्मेदवार खड़े किये थे । केनिग द्वारा संचालित “रालीमां मोरिसियें पार्टी 
(Ralliement Mauricien) के ।0 उम्मेदवार थे । 49 स्वतन्त्र उम्मेदवार थे । 
डॉक्टर रामगुलाम ने एक बार पुनः अपने दल का घोषणापत्र निकाला जो समाजः | 
वादी विचारों से ग्रोत-प्रोत था । ग्रन्यान्य बातों के साथ-साथ उन्होंने शक्कर उद्योग 
एवं बैंकों के राष्ट्रीयकरण श्रौर गरीबों की स्थिति में सुधार लाने के लिए सामाजिक 
सुविधाएँ उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भी रखे थे । छोटे किसानों के लिए जिनकी 
संख्या गाँवों के मतदाताओं में सर्वाधिक थी, प्रस्ताव रखा गया कि शक्कर 
से प्राप्त होने वाली श्रामदनी को दो तिहाई भाग उन्हें दिया जायगा | इस वात 
पर भी जोर दिया गया कि शिक्षा और स्वास्थ्यःसुविधाग्रों में सुधार लाये जायेंगे | 


| 


जनता समक गई थी कि उसके प्रतिनिधियों के प्रयत्नों के बावजूद भी समा- 
जवाद से सम्बन्धित प्रस्तावों को कौंसिल में मान्यता नहीं मिली, क्योंकि सत्ता wat 
तक सरकार के हाथों में थी। रालीमां मोरिसियें का भी घोषणापत्र निकला । वह 
सभी को मताधिकार देने के खिलाफ था । हालाँकि उसके घोषणापत्र में शिक्षा 
सम्बन्धी सुधार लाने और ग्राहार के लिए सहायता पहुँचाने का वादा किया गया था 
तो भी वह पूजीपतियों का ही पोषक था । 


ले मोरिसियें (Le Mauricien) और ले सेरनेए (Le Cerneen) पत्रों के 
सहयोग से रालीमाँ मोरिसियें ने एक साम्प्रदाथिक ग्रान्दोलन शुरू करके मॉरीशस में 
भारतीयता, मॉरीशस-भारत के सम्बन्ध भ्रादि की बातें सामने रखीं | मजदूर दल में 
हिन्दुओं का ग्रधिक प्रभाव देखकर वह दल जलता था | उस दल का मकसद था-- 
मजदूर दल से रंगीन तत्व के मतदाताओं को डराकर ATT करता, ताकि मजदूर 
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दल के उम्मेदवारों की शक्ति घट जाय । इसलिए रंगीन तत्व के लोगों को हिन्दुओं 
से aat करने की कोशिश की जा रही थी । 


मजदूर दल ने एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित पार्टी की तरह चुनाव की 
लड़ाई लड़ी। उसमे योग्य उम्मेदवार थे, जिनमें कुछ नये लोग भी थे, जैसे डॉ० 
भागीरथी, Sto शापेरों, श्री शाजियें ग्रादि । इनके अ्रतिरिक्त उसमें निम्नलिखित 
agi और सुयोग्य लोग भी थे-रॉय, रोजमों, सीनीवासेन, डॉ० मिलियें, गी 
फोरजेत LAT रो, बिजाधर, वागजी, विरासामी रिगाडू ग्रौर खुद डॉक्टर रामगुलाम | 
ये लोग टापू-भर में जुटाव करके भारी जनसमूह में उत्साह पैदा कर रहे थे 
भ्रोर जनता को श्रपत्ती ओर ग्राकृष्ट कर रहे थे। सभी गाँव मजदूर दल के समर्थक 
थे। रालीमाँ मोरिसियें दल श्रपनी सारी शक्ति श्रौर ध्यान शहरों में केन्द्रित करने 
का पूरा प्रयत्न कर रहा था । सुखदेव विष्णुदयाल दक्षिण प्रान्त के लोकप्रिय नेता 
थे । उनकी टोली में गोइनत्सामी बेंकातासामी ale सतकाम वूलेल थे। चुनाव के 
बाद ये दोनों मजदूर दल में सम्मिलित हो गये । 


मजदूर दल को पुनः भारी जीत हुई । चुनाव-फल ने जाहिर कर दिया कि मज- 
दूर दल ग्राम जनता की पार्टी बन गया था। इस दल ने तेरह कुरसियाँ प्राप्त कीं जबकि 
रालीमाँ मोरिसियें केवल दो ही कुरीसियाँ प्राप्त कर सका : पोर्टलुई में रजाक मोहः 
THE उत्तीरं हुए और प्लेन विल्येम्स में केनिग । जो लोग स्वतन्त्र उम्मेदवार बनकर 
चुनाव में खड हुए थे, उनमें चार व्यक्ति सफल हुए । 


राज्यपाल ने एक वार फिर निणांय लेने में उचित विधि नहीं श्रपताई। 
कौंसिल के लिए श्रधिकतर श्रनुदारपंथियों को ही सदस्य मनोनीत किया गया । छः 
गोरे, दो ब्रिटिश, दो मुस्लिम श्रौर एक चीनी । उनके नाम थे-डॉ० दे शाजाल, WIT 
Rw, ए. नइराक, UA. UH, ए. साजिए', एम. शिल्लिंग, डी. टेइलर एच. Ae 
मिया, ए. एम. ग्रोसमान AIT श्राई. ्राचुएन । 


दो सप्ताह बाद-23 सितम्बर, ।953 को धारा परिषद्‌ ने श्री भ्रकबर 
गजाधर, Hie नइराक, डॉक्टर एडगाग्र मिलिये ग्रौर डॉक्टर रामगुलाम को कार्यः 
पालिका सभा में बैठने के लिए चुना । उसी दिन मजदूर दल के प्रधान, रोजमों ने 
संविधान में श्रधिक सुधार लाने के विषय पर विचार-विमर्श करने के लिए एक 
शिष्टमण्डल को लन्दन भेजने का प्रस्ताव किया । चुनाव से साफ जाहिर हो ग्या 
था कि मतदाताश्रों ते वयस्क मताधिकार एवं स्वायत्त शासन के पक्ष में बड़ी gat 
से मतदान किया था । डॉक्टर रामगुलाम ग्रौर साथियों ने रोजमों के प्रस्ताव का 
ग्राम जुटावों में भाषण देकर तथा “एडवांस” पत्र पर लेख लिखकर समथन feat) 
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फलतः 30 सितम्बर को कोंसिल ने ग्रनेक पदों पर विभिन्न व्यक्तियों को अधिकारी 
नियुक्त क्रिया गया । कृषि एवं मछली-उद्योग विभाग के लिए डॉ. मिलियें, स्वा- 
स्थ्य सामाजिक सुरक्षा एवं जेल विभाग के लिए रेंगानादेन सीनीवासेन, रोजगार 
विभाग के लिए ata aaua ate शिक्षा विभाग के लिए डॉक्टर रामगुलाम Afa- 
कारी बने । श्रपने तीन साथियों के साथ, ।95! में पहली वार के लिए zio साहब 
ऐसे श्रधिकारी नियुक्त हुए थे । सम्पकं अधिकारी के रूप में इन चारों को राज्यपाल 

आर श्रपने-श्रपने विभाग के बीच संयोजन स्थापित करना था । इन पदों पर नियुक्ति 

का उद्देश्य था- इन्हें भावो मन्त्रियों के रूप में प्रशिक्षित करना, ताकि ये अपनी 

जिम्मेदारी और सत्ता को खूबी से सम्भाल सकें । कार्यपालिका के सदस्यों एवं नियुक्त 

सम्पर्क श्रधिकारियों से पेक्षा की जाती थी कि वे राज्यपाल को काँसिल में सहयोग 

दें तथा उन्हें उत्तरदायित्व सम्भालने में श्रपना योगदान दें । किन्तु कौंसिल में मनो- 

नीत सदस्य इन निर्वाचित सदस्यों और पदों पर तियुक्त अधिकारियों का अक्सर 

विरोध करते थे । डॉक्टर रामग्ुलाम इन मनोनीत सदस्यों के सामने कभी भी हृथि- 

यार नहीं डालते थे | डॉक्टर साहब कहते g- “मुझे पता था कि जब तक संविधान 

में सुधार नहीं भ्राता तब तक प्रगति की राशा, दुराशा थी । मनोनीत सदस्यों के 

शिकंजे से छुटकारा नहीं मिल सकता था श्रौर न ही स्वायत्त शासन एक सच्चाई वन 

सकता था । हमारे हाथों में सत्ता न होने के कारणा जनता से जितने भी वादे हमने 

किये थे, उन्हें कार्य में परिणत नहीं कर पाते थे । श्रनुदार पंथी हमारे प्रस्तावों को 

HI वोट की तलवार से काट देते थे । वह एक ग्रत्यन्त उत्त जक स्थिति थी । इससे 

पार पाने के लिए मैंने 22 दिसम्बर, ।953 को एक वार पुनः प्रस्ताव रखा कि एक 

प्रतिनिधि मण्डल राज्यसचिव से मिलकर संवैधानिक सुधार के लिए विचार-विनिमय 

करे । इससे इस देश के लोगों की उचित अभिलाषाओं की पूति हो सकती है। वे 

राजनीति सम्बन्धी विचारों को व्यक्त कर सकते हैं । मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि 

कौंसिल में सदस्यों को मनोनीत करने की यह वतमान प्रणाली हर हृष्टि से ग्रसन्तोष- 

जनक है । मैंने इस समस्या के निराकरण-हेतु सुझाव प्रस्तुत किया कि मनोतीतों - 
को संख्या कम करके निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 28 तक बढ़ा दी जाय । 

एक सदस्थ वाले लघु चुनावक्षेत्रों में शक्कर कोठियों द्वारा दी जाने वाली धमकी 
श्रौर घूस तथा साम्प्रदायिक प्रभाव उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध मैंने श्रावाज 

उठाई । 


इस वार मेरा प्रस्ताव तीन के बहुमत से पास हुआ । राज्यसचिव, प्रॉलिवर 
लिटलटन ने अपने ।9 फरवरी, ।954 के पत्र में गवर्नर महोदय को इस प्रस्ताव 
पर अधिक प्रकाश डालने को कहा । जैसा कि श्राशा की जाती थी, गवर्नर नें अपने 
उत्तर में मनोनीत सदस्यों का पक्ष लेते हुए धारा परिषद्‌ में उनकी श्रावश्यकता Ale 
महत्व पर जोर दिया । इसके अतिरिक्त उन्होंने व्यवस्थापिका एवं. कार्यपालिका सभा 
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में तथा मनोनीत भ्रौर निर्वाचित सदस्यों के बीच wag, आपसी सन्देह mi 
उत्पन्न करने का दोष हमारे ही सिर पर मढ़ा । निर्वाचित सदस्यों का उस सरकार 
को सन्देह की दृष्टि से देखना स्वाभाविक था, जिस सरकार में उन सुधारविरोधी 
मतोनीत सदस्यों की भरमार थी, जो कुलीनतन्त्र को कायम रखने में बड़ी ही दिल- 
चस्पी दिखाते थे तथा उस ग्रौपनिवेशिक सरकार से कन्धे से कन्धा मिलाकर काम 


करते थे । सरकार ग्रल्पमत वालों के हितों की रक्षा के लिए जनता द्वारा निर्वाचित 
प्रतिनिधियों के विरोध में खड़ी थी । 


फलत; राज्यपाल, सर राबर्ट स्कॉट (Sir Robeart Scott) ने राज्यसचिव 
को उत्तर दिया कि मनोनीत सदस्यों की धारा परिषद्‌ में इसलिए ग्रावश्यकता है, 
क्योंकि वे व्यवस्थापिका में सब जातियों के प्रतिनिधित्व वाली वात को सार्थकता 
देने के लिए नियुक्त किए गए हैं । वास्तव में यह एक गलत बात थी जिसमें विरोधा- 
भास था । लेकिन उन्होंने इस बात की भी सिफारिश की, ।क निर्वाचित सदस्यों 
की संख्या 25 कर दी जाय । उन्होंने सब को वयस्क मताधिकार देने का हमारा 
प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । उन्होंने यह भी कहा कि विभागाधिकारियों की नियुक्ति 
की प्रणाली के स्थान पर श्रधिक उत्तरदायित्व के साथ, सरकारी संयुक्त उत्तरदायित्व 
के सिद्धान्त पर छः सदस्यों की नियुक्ति होनी चाहिए । उनका ''रिसपोंसिबल गवने- 
मेट? का यही ad था । राज्यपाल महोदय व्यवस्थापिका सभा मैं एक पुणंतया स्वः 
तन्त्र, न्यायप्रिय, निष्पक्ष और सक्षम भ्रध्यक्ष की नियुक्ति के पक्ष में थे ।' 


‘gaz tea” (Our Struggle) पुस्तक के पृष्ठ इक्यासी में डॉक्टर राम- 
गुलाम कहते हैं, “यह हमारे लिए एक garea काये था, किन्तु हमने राजनीतिक 
मैदान में ग्रपनी बहसों, तर्को कठिन कामों के माध्यम से प्रौपनिवेशिक सरकार की 
ग्रालोचनाश्रों से बलपुर्वक लड़ने का es संकल्प कर लिया था । ग्रनवरत संघर्ष के 


बिना, स्वतन्त्रता पाने की जगह, मॉरीशस दक्षिण श्रफ्रीका और रोडेशिया को तरह 
मुट्ठी भर लोगों के कब्जे में ग्रा सकता था ।” 


उपयुक्त कथन के ग्रालोक में यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रजातन्त्र के सिद्धांतों 
पर ग्राधारित एक नये संविधान के लिए डॉक्टर रामगुलाम को बड़ा ही भारी संघर्ष 
करना पडा है। नये संविधान के बिता देश की प्रगति की कल्पना करता 
ग्रसम्भव था | 


श्रानुपा तिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई 


रालीमॉ मोरिसियें दल श्रब “पार्ची मोरिसियें” नाम से जाना जाता art 
इस दल ने लेबर पार्टी पर प्रत्याक्रमण करने का एक नया तरीका अपनाया । यह 
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गोरों का ही दल था । कभी-कभी रजाक मोहम्मद ग्रौर दहाल aa मुस्लिम भी इस 
पार्टी का समथंन करने लग जाते थे । कौंसिल के गोरे सदस्यों के साथ-साथ रजाक- 
मोहम्मद, ATTA दहाल, चीनी प्रतिनिधि ग्राचुएन, रंगीन तत्व के जुविविए, इचिए 
ग्रादि सदस्यों ने गवर्नर महोदय को एक श्रर्जी भेजकर माँग की कि वे राज्यसचिव 
को इस बात के लिए प्रेरित करें कि तीन प्रतिनिधियों वाले हर चुनावक्षेत्र में तीन 
की जगह, एक उम्मेदवार को एक वोट देने की नीति अपनायी जाय ताकि इस देश 
में ग्रल्पसंख्थयक जनता की रक्षा हो सके । उपयु क्त कौंसिल-सदस्यों के ग्रतुसार “एक 
ग्रादमी एक ale” वाली नीति श्रपनाने से मतलब था प्रत्येक चुनावक्षेत्र से ATA- 
अपने सम्प्रदाय का एक प्रतिनिधि चुनना । ५ 


डॉक्टर रामगुलाम श्रनुपातो प्रतिनिधित्व के विरोध में थे, क्योंकि इस प्रल- 
गाव नीति से साम्प्रदायिक विभाजन की सम्भावना थी। वे परस्पर सहयोग एवं 
सहिष्णुता पर श्रावारित एक सबल मॉरीशस राष्ट्र का निर्माण करना चाहते थे। 
यह तभी सम्भव हो सकता था, जव सभी देशवासी संगठित होकर देश-सेवा में लग 
जाते । श्रनुपाती प्रतिनिधित्व के AAT पर चुनाव लड़ने में देश की एकता खंडित 
होती थी । इस श्रलगाव नीति को अपनाने से छोटी-छोटी साम्प्रदायिक पाटिगरों का 
जन्म होता | इन साम्प्रदायिक Mast से लाभ उठाकर कुलीनतन्त्र श्रपनी शक्ति को 
ac भी बढ़ा लेते | फलतः अल्पसंख्यक सम्प्रदायों का सहयोग पाकर श्रनुदारपंथी 
अपने शासन को स्थिर बनाये रखते ।-गवर्नेर महोदय को ग्रर्जी भेजने वाले अपनी 
माँग की पूर्ति के लिए सब-कुछ करने को तैयार थे क्योंकि उन्हें हिन्दू शासन के 
नाम से भयभीत कर दिया गया था । मुसलमानों ने उस अर्जी में मांग की थी कि 
उन्हें भारतीय श्राप्रवासियों से बिलकुल एक अलग श्रोणी में ही रखा जाय। मॉरी- 
शस के मुसलमानों को पता था कि भारत में ग्रलगाववादी मुसलमानों ने “मुस्लिम- 
लीग” के बल पर पाकिस्तान को जन्म दिया । भारतीय मुसलमानों को उक्त नीति 
अ्रपनाकर पाकिस्तान के निर्माण में जो सफलता मिली, उसका स्पष्ट प्रभाव मॉरी- 
शसीय मुसलमानों पर पड़ा। इसलिए रजाक मोहम्मद ने केनिंग की पार्टी का 
साथ दिया । 


अर्जी के परिणामस्वरूप उपनिवेशों के संसदीय उपसचिव लाड मन्सटर सन्‌ 
954 के जून मास में मॉरीशस ग्राये . मजदूर दल ने इस मौके से लाभ उठाकर 
उन्हें एक मेमोरेंडम देते हुए अपनी माँगें प्रस्तुत कीं जो इस प्रकार थीं :-- 

L. सभी वयस्कों को मताधिकार दिया जाय । 


2. धारा परिषद्‌ का गठन 25 निर्वाचित, 6 मनोनीत प्रौर 3 एक्स झ्राफि- 
सियो (Ex officio) सदस्यों को सम्मिलित करके किया जाय | 
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3. मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा और बहुमत दल के नेता की 
मन्त्रणा के बाद की जाय | 


4. कार्यपालिका सभा में राज्यपाल ग्रध्यक्ष हो । इस सभा का गठन तीन 
एक्स ग्रॉफिसियो, एक मनोनीत ale छः निर्वाचित सदस्यों से किया जाय । 


5. कार्यपालिका सभा के छः निर्वाचित सदस्य बहुमत दल के नेता द्वारा 
नियत किये जायें । 


6. बहुमत दल के नेता को प्रधान मन्त्री तथा संसद के नेता की पदवी 
दी जाय । 

7. गैर सरकारी सदस्य (Unofficial Members), यानि कार्यपालिका के 
निर्वाचित qardi को मन्त्री की पदवी दी जाय । 


डॉक्टर रामगुलाम मजदूर दल की ओर से जो माँग कर रहे थे, वह थी 
मन्त्रि मंडल प्रणाली पर ग्राधारित एक मन्त्रिमंडलीय सरकार । किन्तु रालीमाँ- 
मोरिसियें ने मजदूर दल के हर प्रस्ताव क्रा विरोध किया । उसने श्रानुपातिक प्रति- 
निधित्व के प्रस्ताव को सामने रखते हुए तक पेश किया कि मन्त्रिमंडलीय सरकार 
का AA होगा-- इस देश के बहुसंख्परक हिन्दुओं का शासन स्वीकार करना | सत्ता 
हिन्दुओं क हाथ में होने से, हिन्दूशासन के एक त्रासभरे युग का जन्म होगा श्रौर 
aaqa: मॉरीशस भारत का TH AT बन जायेगा । 


फलतः एक सांसदीय शिष्टमण्डल श्रौपनिवेशिक दफ्तर (Colonial of fice) 
से संवेधानिक विषयों पर विचार-विनिमय करने के fat aaa गया । तत्कालीत 
राज्यपाल सर Uae स्कॉट ने उस प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया va मंडल 
में मजदूर दल के चार सदस्य, रालीमाँ मोरिसियें के दो wie दो मनोनीत सदस्य 
थे । उस वार्ता को प्रारम्भ से ही निष्प्रभाव कर दिया गया। रालीमाँ मोरिसिये 
हिन्दू शासन के विषय को लेकर श्रड़ा रहा । उसने श्रनुपाती प्रतिनिधित्व पर जोर 
दिया । राज्य सचिव ने गवर्नर के साथ कुलीनतन्त्र का पक्ष लेते हुए श्रनुपार्तिक 
प्रतिनिधित्व का ही समर्थन किया । यह साफ जाहिर था कि फ्रांसीसी मूल के लोग 
इस बात से भयभीत थे कि प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तो को अपनाने के कारण कहीं 
सत्ता उनके हाथों से निकल न जाय । इसीलिए वे जनता के प्रतिनिधियों की लोक 
त्त्रात्मक शासन की माँग को निष्फल करना चाहते थे । मॉरीशस के गोरे, जतता 
के समाजवादी प्रतिनिधियों को उसी प्रकार सत्ता नहीं देना चाहते थे, जैसे दक्षिण 
भ्रफ़ोका, रोडेशिया, ग्रंगोला श्रौर मोजास्विक के मुट्ठी भर गोरे शासक | 


ग्रतः मजदूर दल के विरोध में श्रल्पमत वालों की छोटी-छोटी पार्टियों को E 
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संगठित करके रालीमाँ मोरिसियें ने संघर्ष छेड़ दिया । इस दल ने कुछ मुसलमान, 
चीनी श्रौर रंगीन तत्व के नेताग्रों को श्रपने वश में कर लिया । अल्पसंख्यक लोगों 
ते महसूस किया कि यदि अनुपाती प्रतिनिधित्व की माँग पर अड़े रहें तो ग्रन्त में 
मजदूर दल को परास्त कर सकेंगे । 


ग्रफ्रीका, एशिया और वेस्ट इन्डिज के श्रनेक श्रन्य देशों की भाँति मॉरीशस 

ने ब्रिटिश ग्रौपनिवेशिक सरकार से श्रपनी आजादी की माँग एक स्वर में और एक 
जनता की तरह नहीं की । यह इसलिए कि यहाँ की फ्रांसीसी जनता श्रौपनिवेशिक 
नीति के अनुसार लम्बे समय से सत्ता का सुखोपभोग कर रही थी । यहाँ के गोरों 
लोमड़ो चाल चलकर सभी श्रल्पसंस्यक जातियों को हिन्दू शासन से भथभीत 
करके उन्हे हिम्दुश्रों का विरोधी वना दिया । हिन्दुओं ने इस वीरान देश को अपने 
खुन-पसीने से सींचकर उद्यान बनाया था श्रौर उन्हीं हिन्दुग्रों ने संगठित होकर इस 
देश की परतन्त्रता की वेड़ी काटने में अपने नेता डॉक्टर रामगुलाम का साथ दिया । 


पार्ची मोरिसियें (रालीमाँ मोरिसियें) और लेबर पार्टी की माँगों ने राज्य 
सचिव के सामने एक संघर्षपूर्ण वातावरण उपस्थित कर दिया । दोनों दल ard- 
पालिका के लिये गैर सरकारी सदस्यों (Unofficial members) के चयन, व्यव- 
स्थापिका सभा के asa, निर्वाचत-प्रणाली ate वयस्कर मताधिकार के प्रश्नों को 
लेकर किसी निष्कं पर नहीं पहुँच पा रहे थे गरमागरमी वहस थी ग्रौर समभौते 
को तैयार न थे। 


ब्रिटिश सरकार के सामने सबसे बड़ी समस्या थी - मॉरीशस जैसे बहुजातीय 
देश में ग्रल्पसंख्यक गोरों की माँग को स्वीकार करना, गोरे संवैधानिक परिवतंत के 
बिरुद्ध थे । ब्रिटिश सरकार को एक ऐसा हल ढूढना था, जो प्रत्येक जाति को 
उचित प्रतिनिधित्व का मौका दे सके और प्रत्येक सम्प्रदाय के लोग सन्तुष्ट हो सके। 
जदर दल ब्रिटिश सरकार की इस समस्या को ठीक से समभता था और समस्या 
के समाधात में अपना पुरा सहयोग देने को तैयार था। किन्तु किसी भी हालत में 
ग्रनुपाती प्रतिनिधित्व को स्वीकार नहीं कर सकता था । इस विषय पर किसी 
भी प्रकार का समझौता नहीं हो सकता AT । 


राज्यसचिव ते गवर्तर से सिफारिश की कि वे कोंसिल में निम्नलिखित 
विषयों पर faqa लें-- 


l. धारा परिषद्‌ में एक अध्यक्ष (Speaker) की नियुक्ति हो | 


2. कार्यपालिका सभा में गैरसरकारी सदस्यों को बढ़ाकर नौ कर दिया जाय । | 


3. निर्वाचित सदस्यों की संख्या l9 से बढ़ाकर 25 कर दी जाय । 
4. बहुसदस्यों वाले चुनाव क्षेत्र कायम रखे जायें। 
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5. मनोनीत सदस्य बारह रखे जायें Ale मन्त्रिमण्डल-प्रणाली का सूत्रपात 
किया जाय । | 

उपयुक्त सुझावों के साथ श्रनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात भी कही गई 
जिससे मजदूर दल वाले रुष्ट हुए । जब कोंसिल की बैठक लगी तव वाद-विवादों 
के दौरान डॉक्टर रामगुलाम ने श्रनुपाती प्रतिनिधित्व का हृढ़तापूर्वक विरोध किया। 
परन्तु एक वोट से मजदूर दल पीछे रह गया । कौंसिल में श्रभी तक सुधार-विरोधी 
लोगों, मनोनीतों एवं सरकोरी श्रधिकारियों को ही प्रभुता थी । डाँक्टर रामगुलाम 
ने ' ग्रनुपाती प्रतिनिधित्व” विषय को धारा परिषद्‌ से बाहर ले जाकर ग्रनेक ग्राम 
चुनावों में उसके खिलाफ श्रावाज उठाई । उन्होंने ग्रौपनिवेशिक सरकार एवं Hd- 
धातिक विकास के विरोधी, पार्ची मोरिसियें को दोषी ठहराया । पार्ची मोरिसियें 
वह राजनीतिक दल था जिसमें गोरों की ही प्रभुता थी । 'एडवान्स' श्रौर “मॉरीशस 
टाइम्स' आदि पत्रों पर ग्रनुपातिक प्रतिनिधित्व के खण्डन में लेखमाला प्रकाशित 
की गई । कौंसिल की बैठकों का बहिष्कार किया गया । पोर्टलुई के एक उपचुनाव 
में श्रनुपाती प्रतिनिधित्व के पक्षधर पार्ची मोरिसियें के उम्मेदवार के विरुद्ध मजदूर 
दल के उम्मेदवार की भारी जीत हुई । इस विजय के पश्चात्‌ मंत्रिमण्डल प्रणाली 
को कार्यान्वित करने की एक बैठक में मजदूर दल ने भाग लेने से इन्कार किया 
तथा कार्यपालिका सभा के चुनाव का भी बहिष्कार किया । 


मंत्रिमण्डल प्रणाली 

श्री लेनोक्स ales को ख्याल श्राया कि सारी परेशानियों का कारण उनके 
द्वारा श्रनुपाती प्रतिनिधित्व का थोपना है । श्रपनी भूल को सुधारने के लिए सम्‌ 
]956 के सितम्बर मास में उन्होंने पुनः संवैधानिक सुधार हेतु एक सम्मेलन frat | 
उस सम्मेलन के निष्कर्ष 'लन्दन एग्रीमेंट' (London Agreement) के नाम से 
जाने जाते हैं। उक्त संविदा निम्न प्रकार था-- 

L चुनाव प्रणाली व्यापक वयस्क मताधिकार (Universal Suffrage) 
पर ग्राधारित हो । 


2. मतदान करने की प्रणाली मॉरीशस के सभी वर्गों को धारा परिषद्‌ के 
लिये श्रपनी संख्या नुसार प्रतिनिधि चुनने का श्रवसर प्रदान करे । 

यही श्रनुपाती प्रतिनिधित्व की समस्या को हल करने का एक उपाय ह 
इसे श्रल्पसंख्यक लोगों के हितों की रक्षा करने के लिये प्रस्तुत किया गया था । Gi 
दूर दल को उक्त निणांय से कोई श्रापत्ति न थी । 

3. चुनःव-प्रणाली को ऐसा होना चाहिये कि ag निर्वाचन की सुविधा 
राजनीतिक सिद्धान्तों naaar पार्टीबाजी के ग्रनुसार प्रदान करे, न कि साम्प्रदाय या 
धर्म के आधार पर | 
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यह “लन्दन-संविदा” महत्वपूर्णा थी | फिर भी संवैधानिक विकास को गति 
देते हुए भी यह देश को उतनी दूरी तक नले जा सकी जितनी दूर तक डॉक्टर 
रामगुलाम ले जाना चाहते थे । अपने मेमोरेंडम में मजदूर दल ने लाई मन्सटर 
(Lord Manster) से जो मांगें की थीं, वे दल को सन्तुष्ट न कर सकी । स्वायत्त 
शासन प्रणाली में मन्त्रिमण्डल के मुखिया प्रधानमन्त्री Zar करते हैं । लाडं मन्सटर 
ने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की । सत्ता ग्रभी तक मुख्यतः गवर्नर के हाथों में ही 
थी । डॉक्टर रामगुलाम ने मंत्रि-मंडल के गठन पर जोर दिया था श्रौर उसी के 
परिणामस्वरूप सन्‌ ।958 के जुलाई मास में कुल नौ मंत्रियों की नियुक्ति में से 
मजदूर दल के छः सदस्य ग्रौर तीन मनोनीत सदस्य मन्त्री पद पर श्रा सके । इस 
मन्त्रिमण्डल प्रणाली के जन्म होने से मजदूर दल की शक्ति बढ़ गई । अब व्यव- 
स्थापिका ग्रौर कार्यपालिका दोनों पर ही मजदूर दल का श्रविकार था | यह उचित 
ही था, क्योंकि-सन्‌ ।948 से 58 तक लेबर पार्टी ही एक मात्र राष्ट्रीय राजनीतिक 
दल थी । 

'रालीमाँ मोरिसियें' अब “पार्ची मोरसियें” नाम से प्रसिद्ध हो गया था । 
जब धारा परिषद्‌ में मजदूर दल विरोधी दल की भूमिका निभाता था तब रालीमॉ 
मोरिसिये ब्रिटिश सरकार के साथ सत्ताधारी दल था | श्रब सत्ता मजदूर दल के 
हाथ में श्रा गई और पार्ची मोरिसिये विरोधी दल बन गया | 


7 अप्रैल, 959 को कौंसिल के निम्नलिखित सदस्य मन्त्री नियुक्त हुए: 
वित्त मन्त्रालय के सचिव पद पर डॉक्टर रामगुलाम, कृषि मन्त्री के पद पर सत- 
काम बूलेल, शिक्षा मन्त्री के रूप में श्रनत बिजाधर, स्वास्थ्य मन्त्री पद पर गी फोर 
जट, भूमि और गावास मन्त्री पद पर रजाक मोहम्मद, वाणिज्य मन्त्री के पद पर 
्रँद्रे लोरेन्स नइराक, श्रम मन्त्री विरासामी रिंगाडू, स्थानीय शासन Ale सहकारी 
मंत्री फेलिक्स लाँवाचीर और हारोल्ड वाल्टर मिनिस्टर श्रॉफ aad पद पर 
नियुक्त हुए । 

“ग्रावर स्टरगल' पुस्तक के पृष्ठ पचासी पर डॉक्टर रामगुलाम कहते हैं-- 
“जब हम मन्त्री नियुक्त किये गये थे तब हम परीक्षणकाल के नौसिखियों की तरह 
समझे जाते थे। हम मंत्रियों की सत्ता से वंचित थे, क्योंकि निणंय लेने श्रौर हम 
वर वीटो करते का अधिकार अभी तक गवर्नर के हाथ में था । फिर भी हम श्रपने 
कदम गवर्नमेंट हाउस में मजबूती से जमाने का अधिकार प्राप्त कर चुके थे । मैंने 
गवर्नमेंट हाउस से जर्जर कुलीनतन्त्र की घिसी-पिटी व्यवस्था को हटा देने का संकल्प 
कर लिया ।' 

डॉक्टर साहब WIT कहते हैं-- 

“झगला महत्वपूर्ण सुधार निर्वाचन सम्बन्धी था। “लन्दन एग्रीमेंट” के जो 
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faqa थे, उनके अनुसार चुनाव श्रांयुवत को ag प्रबन्ध करना था कि मॉरीशस को 
जनता के हर मुख्य वर्ग का धारा परिषद में श्रपने सम्प्रदाय की संख्या के अनुसार 
प्रतिनिधित्व रहे । सभी वयस्कों को मतदान देने के ग्रधिकार पर चुनाव को ATAT- 
रित होना था । 952 की जनगणाना की 6,00,000 की प्राबादी में मतदाताओं की 
संख्या लगभग 2,77,500 की थी, उसके MAN पर चुनाव कमिशनर को यह्‌ 
निश्चय करना था कि जनता के मुख्य वर्ग का श्रभिप्राय क्या था । तीन मुख्य बर्ग 
थे हिन्दू, रंगीन तत्व के लोग और मुस्लिम | इनका प्रतिनिधित्व समानानुपात से 
होना चाहिये था । चू कि भारतीय मूल के लोग बहुसंख्यक थे, इसलिए यह ग्रत्या- 
बश्यक था कि ग्रधिकतर निर्वाचित प्रतिनिधि उनके समुदाय के हों)” 


डॉक्टर रामगुलाम इसी पुस्तक में श्रागे लिखते हैं 


“मॉरीशस चालीस चुनाव क्षेत्रों में विभाजित था और प्रत्येक चुनाव क्षेत्र 
से केवल एक प्रतिनिधि चुनना था । हरेक क्षेत्र में 5000 मतदाता थे । लेकिन 
चुनाव क्षेत्रों की सीमा इस प्रकार निर्धारित की गई थी कि हमें साम्प्रदायिक विभा- 
जन पर जोर देना पड़ा । सेक्रेटरी श्रॉफ स्टेट ने हमें ठीक चेतावनी दी थी कि वे 
छोटे-छोटे चुनाव-क्षेत्र साम्प्रदायिक विभाजन को स्थिर रखने में सहायक होंगे । 
वास्तव में, एक प्रतिनिधि वाले चुनावःक्षेत्र जात-पात की भावना एवं साम्प्रदायिक 
संकीणांता उभारते के लिए जिम्मेदार थे । इसके परिणामस्वरूप वागजी जैसे HAS 
आर योग्य समाजवादियों की हार हुई जवकि खास योग्यता न रखने वाले उम्मेदवार 
जीत गये । परन्तु स्वायत्त शासन एवं प्रगति के लिए हमें यह कीमत चूकानी ही 
पड़ी । मजदूर दल ने जनता के सभी वर्गो के निमित्त लोकतन्त्रात्मक प्रतिनिधित्व 
के लिए सदैव संघर्ष किया था जिसमें हर मॉरीशसवासी को उसके चुनाव सम्बन्धी 
एवं area श्रधिकार निश्चित रूप से उपलब्ध हों ।'' 


ग्रतः हम देखते है कि सन्‌ ।953 के चुनाव जीतने पर भी मजदूर दल को 
कौंसिल में तब तक पुरी सफलता न मिली जब तक व्यवस्थापिका श्रौर कार्यपालिका 
सभा में उसका वर्चस्व न हुआ । डॉक्टर रामगुलाम ने तियुक्त नये मत्त्रियो को 
पूरी शक्ति से सम्पन्न करने में भारी संघषं किया । जव तक उन्होंने पुराने संविधान 
में सुधार नहीं करवाया तब तक चैन की साँस नहीं ली । संवैधानिक सुधार से ही 
देश प्रगतिःपथ पर ग्रा सका । 
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| स्वतन्त्रता-श्रान्दोलन 
‘ संविधान से सम्बन्धित लन्दन में हुए दो सम्मेलनों के फलस्वरूप aq 958 
हक के जुलाई मास में मॉरीशस को नया संविधान मिला । डॉक्टर रामगुलाम के नेतृत्व 


में मजदूर दल ने संवैधानिक सुधार की जो माँगें की थीं, उनमें बहुत सी - माँगों को 
स्वीकार किया गया । नये सविधान में व्यापक वयस्क मताधिकार (Universal — 
Suffrage), उत्तरदायी सरकार (Responsible Government), मन्त्रिमण्डलीब | 
प्रणाली (Ministerial System), धारा परिषद्‌ में निर्वाचित सदस्यों के बहुमत | = 
तीन एक्स श्राफिसियो (Ex-officio) ate arte मनोनीत सदस्यों के होने का प्राव- 
धान किया गया | “वेस्ट लूजर (Best Loser), विधि लागू की गई। इस विधि के 

अ्रनुसार छः सीटें उन उम्मेदवारों को मिलती थीं जो बहुत कम वोट के कारणा 

EN ama जीत न सकने वाले थे । इसके भ्रतिरिक्त सरकारी सेवा में भरती करने तथा 

पदोन्नति की व्यवस्था करने के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई | 
थी । न्यायपालिका को स्वतन्त्र कर दिया गया था । ये सारी उपलब्धियाँ डॉक्टर राम | 
गुलाम के भ्रभियान का ही फल थीं। 


नूतन संविधान पर श्राधारित भ्राम चुनाव 9 माचे, सन्‌ 959 को निश्चित 
किये गये । व्यापक वयस्क मताधिकार दिये जाने के कारणा दिसम्बर, ।957 में 
निर्वाचकों की संख्या 9], 00 से बढ़कर 20,6,684 हो गई, जिनमें से !,9! 
586 मतदाताओं ने चुनाव में मतदान किया । 


पार्ची मोरिसियें के नेता, केतिग के समर्थक-रजाक मोहम्मद को लगा 
मुसलमानों का हित Sfar के साथ चलने में नहीं है, बल्कि लोकप्रिय नेता Way 
के साथी बनकर ही मुसलमानों की नैया पार लगाई जा सकती है । इसलिए 
द्वारा स्थापित मुस्लिम कारवाई समिति (The Muslim Committee of A 


से संधि करने में आपत्ति थी, क्योंकि यह Gud: एक साम्प्र 
i a जी कर 
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डॉक्टर रामगुलाम ने महसूस किया कि मुस्लिम कार्रवाई समिति को साथ लेकर 
स्वतन्त्रता की लड़ाई लड़ने में सहयोग मिलेगा । उस समय गोरों का दल- पार्ची 
मौरिसियें रंगीन तत्व की जनता को हिन्दू शासन के नाम से भयभीत करके मजदूर 
दल के विरोधी बनाने में श्रपती विपुल सम्पत्ति के बल पर हर मुमकिन कोशिश कर 
रहा था । चूँकि पार्ची मोरिसियें गोरों का दल था, इसलिए उसे देश क्रे तमाम 
गिरजाघरों का सहयोग प्राप्त था । ईसाई होने के कारण रंगीन तत्व के लोग पार्ची 
मोरिसियें के झडे तले इकट्ठे होने लगे थे । 


सुखदेव विष्णुदयाल को कार्य-प्रणाली डॉक्टर रामगुलाम से भिन्न थी । दोनों 
की नीति-रीति में भेद था | डॉक्टर रामगुलाम कभी-कभार प्रौपनिवेशिक सरकार 
की कई बातों से समझौता कर लेते थे। सुखदेव विष्णुदयाल डॉक्टर रामगुलाम के 
इस रवैये से सहमत न थे । इसीलिए उन्होंने श्रपनी एक नई पार्टी को जन्म दिया 
जिसका नाम स्वतन्त्र अग्रगामी दल (Independent ता तात पा a 
गया । सन्‌ ।959 के श्राम चुनाव में मजदूर दल a बत्तीस : उस्मान K = 
और स्वतन्त्र ग्रग्रगामी दल ने तीस । मुस्लिम कारंवाई समिति और पार्ची मोरिसिय 
ने सात-सात उम्मेदवार खडे किये । 


मजदर दल ने श्रपना घोषणापत्र निर्वाचन से एक सप्ताह पहले निकाला | 
वह घोषणापत्र समाजवाद से सम्बन्धित उन धारणाओं पर आधारित था, जो E 
948 के चुनाव सम्बन्धी घोषणापत्र में रखी गई थीं । जिन प्रजातांत्रिक सिद्ध 
के निए मजदूर दल ने वर्षों से संघर्ष किया गया था, ग्ब उन्हें श्रौर ATT ब 
चाहता था | डॉक्टर रामगुलाम ने वादा किया कि मतदान देने की उम्र को इतक F 
वर्ष से घटाकर ग्रठारह वर्ष कर देंगे । इस वादे को उन्होंने सन्‌ 976 में पर 
किया । प्रन्याय हटाकर स्वास्थ्य एवं श्रन्य सामाजिक सेवाश्रों को बेहतर बनाते x 
ग्राएवासन भी दिया गया | समानता और समाजवाद की श्राधारशिला पर एक 
समाज की स्थापना पर भी जोर दिया गया । घोषणापत्र में यह भी कहा शा क 
मॉरीशस को एक कल्याणकारी राज्य (Welfare State) बनाया जाएगा Ale इस 


जन-हितैपी राज्य में विश्वविद्यालयीन, प्रौद्योगिक और वारिज्यिक शिक्षाओं की | 


0 3 = 
सुविधाएं प्रदान की जायेगी । लम्बे संघषं के बाद डॉक्टर रामगुलाम ने इस वाढ है 
भी पूरा किया । स्थानीय प्रजातन्त्र (Local democracy) को मजबूत ` बनाने ल 
न Tat हरों में निर्वाचित किये aai, 
लिए श्राश्‍वासन दिया गया कि गाँवों श्रौर शहरों में सदस्य निव द्य 
जिन्हें ग्राम परिषद्‌ sic नगर परिषद्‌ के संचालन के लिए यथेष्ट 0: 3 
2 A -~ f व्य“ 
जायेंगे । यह भी कहा गया कि शक्कर उद्योग के विकास के लिए संचाई 


2 C Sugar 
वस्था की जाएगी और राष्ट्रकुल शक्कर संविदा (Commonwealth 
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Agreement) को मॉरीशस की निर्यात-मण्डी की सुरक्षा के लिए पुष्ट किया जाएगा । 
क्ृपि-कार्यं के विकास तश्रा देश-भर में बिजली की व्यवस्था करने का भी वादा 
किया गया | इन सब कामों की पूर्ति के लिए पुर्ण रूप से राजनीतिक शक्ति, प्रभाव- 
कारी मन्त्री मण्डलीय प्रणाली, मन्त्रियों की संख्या में वृद्धि, स्वशासन, स्वतन्त्र उप- 
निवेश के स्टेटस श्रादि की ग्रावश्यकता पर बल दिया गया । 


दूसरी तरफ, निर्वाचन के मैदान में पार्ची मोरिसियें ्रपने कल-वल से लैस 
होकर मजदूर दल के विरुद्ध में खड़ा हुआ था । यह पार्टी ग्रनुदारवादी कुलीनतन्त्र 
के गर्भे से ही पैदा हुई थी, किन्तु इसने गिरजाघरों से चन्द समाजवादी विचारों 
को लेकर समाजवाद का छद्मवेश धारण कर लिया था । इसने अपने घोषणापत्र 
में तथा चुनाव श्रान्दोलन के दौरान वादा किया कि श्रमिकों को श्रच्छी मजदूरी 
दिलायेगा, सामाजिक सुरक्षा के साधनों को कार्य में परिणत करेगा तथा नागरिक 


भृत्या (Civil Service) का मॉरीशसीकरण करेगा । 


श्री सुखदेव विष्णुदयाल के स्वतन्त्र अग्रगामी दल ने चुनाव ग्रान्दोलत के 
दौरान मजदूरों को दो जून पेट भर भोजत देने का ग्राश्वासत दिया। सभी को 
नौकरी देने की बात भी कही गई । खेती-वारी करने के लिए इच्छुक जनता में राज- 
कीय भूमि के वितरण का भी वादा किया गया | उत्तरदायी सरकार को प्रभावशाली 
बनाने के लिए, कौंसिल के लिए सदस्य मनोनीत करने की प्रणाली को रद्द करने की 
बात भी कही गई | 


सन्‌ ।956 में मजदूर दल के प्रधान, गी रोजमों ग्रौर 958 में maa 
सीनीवासेन की मृत्यु हो जाते से दल को काफी क्षति पहुँची । गी फोरजेत मजदूर 
दल के नये प्रधान नियुक्त किये गये । नवागत सदस्यों में खेर जगर्तासह, एड्री चाँकाइ, 
जाँदे aa, डी. नेपाल, विक्रमसिंह रामलाला, लक्ष्मी प्रसाद बद्री आदि थे। महार 
fagi में डॉक्टर रामगुलाम, वागजी, बिजाधर, fers, gaa, जयनारायण रॉय 
ग्रादि थे । रजाक मोहम्मद की पार्टी-मुस्लिम कारंवाई समिति ते मजदूर दल के साथ 
संधि करके चुनाव की लडाई लड़ी । मजदूर दल की भारी जीत हुई । परिणाम इस 
प्रकार रहा :-_चालीस सीटों में से मजदूर दल ने 3! सीटें जीतीं, स्वतन्त्र श्रग्रगामी 
दल ने ० सीटें प्राप्त कीं और पार्ची मोरिसियें ने केवल तीन सीटें । चूंकि सुखदेव 
विष्णुदयाल के स्वतन्त्र ग्रग्रगामी दल तथा लेबरपार्टी के उद्देश्यों मे बड़ी समा- 
नता थी, सिवाय नेतृत्व एव कार्य-शेली की, ग्रतः जयपाल और रामनारायणा स्वतन्त्र 
अग्रगामी दल से निर्वाचित होने पर भी मजदूर दल के साथ मिल गये | इस प्रकार 


` 


959 के ग्राम चुनावों ने पु जीवादी व्यवस्था झोर अनुदारवादी प्रवृत्ति को सदा के 
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लिए दफना दिया । मॉरीशस की जनता ने बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी सिद्धांतों 
का अपने वोटों द्वारा समर्थन किया था | मजदूर दल राष्ट्रीय दल बन गया श्रौर 
डॉक्टर रामगुलाम सबके नेता । 


निर्वाचन के पश्चात्‌ डॉक्टर रामगुलाम सदन के नेता वन गये । एक नई 
कार्यपालिका की गठन की गई जिसमें तीन पदेन सदस्य (Ex-officio Members) 
और नौ निर्वाचित और मनोनीत सदस्य थे । जब राज्यपाल को बारह गैर सरकारी 
सदस्य (Unofficial Members) नियुक्त करने पड़े तब उन्हें चार मनोनीत aa- 
स्यों की नियुक्ति के लिए डॉक्टर रामगुलाम से परामर्श लेना पड़ा । इस तरह इस 
बार के चुनाव के बाद मजदूर दल की स्थिति कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका, दोनों 
में पूवं की अपेक्षा बेहतर थी । कार्यपालिका के छ सदस्य मजदूरदल के थे, एक मुस्लिम 
कार्रवाई समिति का था तथा दो मनोनीत सदस्य थे । दोनों सभाश्रों-व्यवस्थापिक्रा 
और कार्यपालिका पर मजदूर दल का प्रा नियन्त्रण था । पहली वार डॉक्टर राम- 
गुलाम को लगा कि aa स्वतन्त्रता की मंजिल दूर नहीं । उन्होंने स्वराज्य-अभिः 
यान छेड़ दिया । 


सन्‌ 96 का लन्दन संबैधानिक सम्मेलन 


= TNS ७ 


ग्राम चुनाव में मजदूर दल की हुई जीत से प्रभावित होकर राज्यसचिव [i 
इयान मैकलियोड (lan Mecluod) ने ।960 के ग्रप्रैल मास में मॉरीशस का दौरा | 


किया | उस भ्रवसर पर स्वीकार किया गया कि मॉरीशस के राजनीतिक विकास 
को जारी रखने के लिए लन्दन में एक संवैधानिक सम्मेलन किया जाय | फलतः 26 
| जुन से 7 जुलाई ।96! तक मॉरीशस के चारों प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों एव 


विधान परिषद्‌ के दो स्वतन्त्र सदस्यों का एक शिष्टमण्डल लन्दन में राज्यसचिव से 
संवधानिक वार्ता के लिए मिला । 


उक्त सम्मेलन के समय में, मॉरीशस में हो रहे राजनीतिक विकास के वारे 

में जात लेना ग्रावश्यक है । पार्ची मोरिसियें का नेतृत्व केनिग कर रहा था जिसे 

मॉरीशस के गोरों का सहयोग प्राप्त था । यह राजनीतिक दल नहीं चाहता था कि 

मॉरीशस को स्वशासन श्रौर स्वराज्य प्राप्त हो । स्पष्ट है कि गोरों को Aga? 

fai से भय था । ।960 तक अफ्रीका के l7 उपनिवेशों को आजादी मिल चुकी 

५5 थी और मॉरीणस की स्वतन्त्रता भी निश्चित लग रही थी। हेैरोल्ड मैकमिलन 

डी (Harold Macmillan) के ब्रिटिश प्रधान मन्त्री बनने से श्रौपनिवेशिक प्रथा की 

a समाप्ति का यृग शुरू हो चुका था । दो महायुद्धों के उपरान्त विश्व में परिवर्तन की 

S A न ला NN a उन्हे 7 खो 
हवा चल रही थी । इसमे मॉरीशस के गोरे भयभीत हुए । उन्हें ग्रपनी सत्त 
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जाने की आशंका थी । इस प्रवाह को रोकने के लिए उन्होंने पूरी ताकत लगाई । 
मजदूर दल के विरोधियों को सगठित करके स्वराज्य को रोकने की हर मुमकिन 
क्रोशिश की गई । यहाँ तक कि लोगों को श्रपते पक्ष में मिलाने के लिए घस दी गई, 
भ्रष्टाचार से काम लेने में भी बे पीछे नहीं रहे । 


ने 
के 


मजदूर दल के कर्मठ नेताओं में रोजमों att सीनीवासेन बड़े योग्य व्यक्ति 
थे । रोजमों ने अपने शक्तिशाली ट्रेड यूनियन संघ में सभी श्रमिकों को समेट रखा 
था । उनकी मृत्यु कं वाद ट्रेड यूनियन, जो परम्परागत रूप से मजदूर दल का सह- 
योगी रहा था । म्वानियाक (Moignac), लाकाज (Lacaze) mx रेमों ai(Ray- 
mond Raule) के हाथों में चला गया था । इन व्यक्तियों ने मजदूर दल को छोड़- 
कर “पार्ची” त्रावाइस्त दे atarax’ (Parti Travailliste de Travailleurs) 
नाम से एक नये मजदूर दल की स्थापना की श्रौर वे डॉक्टर रामगुलाम के नेतृत्व 
में वर्षों से चलने वाले मजदूर दल के विरुद्ध श्रपना मत-प्रचार करने लगे। रंगीन 
तत्व के कुछ लोग उनके साथ हो गए । दूसरी ओर प्रभावशाली तामिल नेता, सी नी- 
वासेन की मृत्यु से लाभ उठाकर पार्ची मोरिसियें तांगावेल नारायणन क्रो इस्तेमाल | 
करके तमिल भाषी हिन्दुओं को अपने झंडे के नीचे इकट्ठा करते लगा । तांगावेल 
नारायणन ने तमिल भाषियों को उकसाया कि वे हिन्दू नहीं हैं । इस तरह बहुत से 
तमिलभाषी मजदूर दल से श्रलग होने लगे। वे डॉक्टर रामगुलाम को शंकित 
दृष्टि से देखत लगे । 


SRR 


` 


यही हाल मुसलमानों का रहा । “मुस्लिम यूनाइटेड पार्टी” की स्थापना की . 
गई जिसके द्वारा रजाक मोहम्मद के दल, मुस्लिम कार्रवाई समिति का विरोध किया 
गया, क्योंकि रजाक मोहम्मद डॉक्टर रामगुलाम के स्वतन्त्रता-प्रान्दोलन का समर्थन 
कर रहे थे । पार्ची मोरिसियें ने रजाक की पार्टी को aga-aga करते के लिए उती 
पार्टी के एक उत्साही सदस्य, ग्राजम दहाल से काम लिया । गोरों द्रारा संचालित 
पार्ची मोरिसियें का उद्देश्य था भ्रधिक से afas गड़बड़ी पैदा करके साम्प्रदायिक 
बिभाजन द्वारा मजदूर दल को पूर्णतया कमजोर कर देना | यद्यपि राज्य सचिव 
इयान मैकलियोड ने श्री रो, म्वानियाक, लाकाज, दहाल, श्राचुएन Hite नारायणन 
को सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया था, तथापि मजदूर दल के विरोधी, 
पार्ची मोरिसियें ने उन्हें लन्दन भेजा ताकि वे वहाँ गड़बड़ी कर सके | उस सम्मेलन 
में केनिग ने साम्प्रदायिक आधार पर मतदाताग्रों को AAT सूची रखते की माँग कं 
की ! इस साम्प्रदायिक माँग से डॉक्टर रामगुलाम को बड़ा दुःख हुआ | aga o 
प्रफ्रीकी देशों के तेताओं ने सब प्रकार के मतभेदों को भूलकर और एक होकर ATT 
aad की लड़ाई लड़ी थी । डॉक्टर साहब चाहते थे कि उन्हीं देशों की तरह 
मॉरीशस क्री भी सभी राजनीतिक पाटियाँ संगठित होकर अपने देश की स्वतत्रता की 
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माँग करे । किन्तु मॉरीशस की स्थिति श्रलजेरिया, रोड़ेशिया, दक्षिण भ्रफ्रीका, ग्रंगोला 
मोजाम्बिक are गीनिया बिसो की तरह थी, जहाँ स्वराज्य के मागं में मुट्ठी भर 
गोरी जनता रोड़ा बनी हुई थी गोरांग प्रभु प्रजातन्त्र एवं समाजवाद के खिलाफ थे, 
उन्हें चिन्ता थी तो बस अपने वर्ग के हित और स्वार्थ की । अपने हितों की रक्षा के 


लिए यह वर्ग श्रपनी aga सम्पत्ति के बल पर बड़ी ग्रासानी से भ्रष्टाचारी राजनीतिज्ञों 
को खरीद लेता था श्रौर स्वतन्त्रता की राह में रोडे श्रटका देता था । 


96| के लन्दन सम्मेलन में डॉक्टर रामगुलाम ने स्वशासन और सन्‌ 
964 तक मॉरीशस को स्वतन्त्र कर देने की माँग की । उन्होंने देश के सचालन के 
लिए एक प्रधान मन्त्री श्रौर एक महाराज्यपाल की श्रावश्यकता पर जोर दिया। 
उन्होंने यह भी माँग की कि धीरे-धीरे राज्यफाल अ्रपनी शक्ति छोड़ते जायें । एटॉर्नी 
जरनल एक राजनीतिज्ञ हों । कौंसिल में एक्स ग्रॉफिसियो (पदेन सदस्य) रखे न जाये 
तथा वित्तसचिव एवं श्रौपनिवेशिक सचिव को धारा परिषद से हटाया जाय । उन्होंने 
ग्रल्पसंख्यक जातियों की सुरक्षा की भी माँग की । साथ ही साथ कहा कि सदन का 
मुखिया मुख्य मंत्री हो । 


केनिग ने बड़ी प्रवलतापूर्वक श्राजादी का विरोध किया और उसके स्थात पर 
प्रस्ताव किया कि मॉरीशस का संयुक्त राज्य (United State) के साथ एकीकरण 
हो । वे मतदाताओं के ग्रलग-भ्रलग रेजिस्टर भी चाहते थे। वे बार-बार इसी पर 
जोर दे रहे थे कि यदि मॉरीशस स्वतन्त्र हो गया ate मजदूर दल की सरका 
at गई तो साम्प्रदायिकता तथा हिन्दु प्रभुत्व का खतरा होगा । अल्पसंख्यक 
जातियाँ हिन्दुओं का शिकार बन सकती हैं। उन्होंने तर्क किया कि मॉरीशस 
ग्रभी स्वराज्य पाने के लिए प्रौढ़ नहीं हुआ, क्योंकि विभिन्न सम्प्रदायों में एक दूसरे 
के प्रति श्रविशवास था । 


रजाक मोहम्मद ने मॉरीशस की स्वतन्त्रता का समथन किया, Perg दो 
उपप्रधान मंत्रियों की ग्रावश्यकता बताई, जिनमें एक मुस्लिम प्रम्प्रदाय का हो ant 
दूसरा ईसाई सम्प्रदाय का । 


सुखदेव विष्णुदयाल ने जोर दिया कि स्वतन्त्र मॉरीशस के लिए महतौ 
शक्ति से सम्पन्न एक न्पाय सभा की ग्रावश्यकता है, जो सुरक्षा प्रदान कर सके | 
प्रतः इस प्रकार की न्याय सभा की स्थापना करनी ही होगी | 


इयान मैकलियोड महोदय ने कहा कि एक संवैधानिक विक्रास ग्रपरिहाय : 
जिसे टाला नहीं जा सकता: उन्होंने सुझाव दिया कि पुर्णा स्वायत्त शासन दो चरण 
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को पार करने पर दिया जा सकता है । पहला चरणा तुरन्त कार्य रूप में परिणत 
| होने वाला था, जिसके श्रनुसार सदन का नेता मुख्य मंत्री पद पर आ्रासीत होन- 
| वाला था और राज्यपाल को नियुक्त करने के अधिकार और शक्ति से सम्पन्न 


I A ` ` 

i बनाया गया था। दो मंत्री और बढ़ाये गये, एक प्रसारण मन्त्री तथा दूसरा 
विकास मत्त्री | 

| संवैधानिक विकास का दूसरा चरणा एक नये ग्राम के चुनाव बाद ग्राने वाला 


था । उस श्रवस्था को पार रहने पर धारा परिषद्‌ का नाम धारा सभा होने वाला था, 
कार्यपालिका सभा का नाम मंत्रि-परिषद्‌ होना था और मुख्य मंत्री का पद 
प्रीमियर (Premier) का पद होने वाला था। धारा सभा द्वारा एक AeA 
(Speaker) का चुनाव होता था और एटॉर्ती जनरल को AT सरकारी सदस्य (Uno- 

i fficial member) होना att धारा सभा की गठन 40 निर्वाचित श्रौर l5 

| मनोनीत सदस्यों से होनी थी । | 


यद्यपि डॉक्टर रामगुलाम की माँगों को पूणां रूप से कार्यान्वित होने में दो 
ग्रवस्थाश्रों को पार करना था, तथापि राज्य सचिव ने उनकी समस्त माँगे स्वीकार. 
कर ली थीं । यह मजदूर दल की भारी विजय श्रौर पार्ची मोरिसियों की बुरी तरह 
हार थी। उस सम्मेलन में डॉक्टर साहब के तर्को के सामने केनिग को एक न 
चली । उन्होंने राज्यसचिव के सामने जो भी दलीलें पेश कीं, डॉक्टर साहब अपने 
तर्कं की तलवार से काटते गये । केनिग राज्य सचिव को प्रभावित न कर सके | 
उनकी सभी चालें बेकार हुई वे सिर पर पराजय का सेहरा लिये मॉरीशस लोटे। वे 
कब तक प्रगति के पहिये को रोक सकते थे ? 


जय-प्रमुदित वापसी 


l8 सितम्बर, 96] को डॉक्टर रामगुलाम का इग्लण्ड से लौटने पर 
इतना शानदार स्वागत हुआ, जितना कि पहले उनके जीवन में कभी नहीं ZAT 
था । प्लेजॉस हवाई wes पर 70,000 लोग आँखें विछाये खड़े थे, जो टापू के 
कोने-कोने से इकट्ठे हुए थे । वे ws, लेखपट, पुष्पमालाए लिये इधर-उधर घूम 
रहे ये श्रौर श्रपने प्यारे नेता के दर्शनों के लिए उतावले हो उठे थे । हवाई अड्डे 
पर ग्राई हुई मोटरें, लॉरियाँ, बसें और wea गाड़ियाँ दुलहिन की तरह सजी हुई 
थीं । लोग इस प्रकार श्रानन्दम*न हो रहे थे, मानो कि मॉरीशस को ग्राजादी मिल 
चुकी हो । स्वागतकर्ता हवाई ग्रडडे से पोटं लुई तक जुलूस में गाते-वजाते, 
जयकार करते और खुशियाँ मनाते ऐसे चल पडे थे मानो स्वयं भगवान राम रावण 
पर विजय पाकर वन से अ्रयोध्या लोटे हों । 
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लाम 


“रावर स्ट्रगल'' पुस्तक के पृष्ठ 94 में डॉक्टर रामगुलाम मामिक शब्दों में 
कहते हैं-''मेरे लिए देशभर में स्वागत-समारोह किये गये--पोर्ट लुई से लेकर 
उत्तर-दक्षिण, पूरब-पच्छिम के सुदूर गाँवों तक । लोगों के दिलों से प्रसन्नता एवं 
प्रशंसा के शब्द स्वत: ही निकल रहे थे । हर कोई यही कह रहा था कि मॉरीशस की 
भ्राजादी के लिए आपने गजब के उपाय किये । 


डॉक्टर साहब at कहते हैं -''लेकिन श्राजादी की हमारी afan लड़ाई 
ay समाप्त हुई नहीं थी । जो safer मेरे दिल को छू गई थी, बह्‌ 
निकली थी सुखदेव विष्णुदयाल के हृदय से । चाहे व्यक्तिगत रूप से हम एकमत के 
न थे, फिर भी वे हर समय इस संघर्ष में हमारे साथ थे। 3! श्रगस्त को उन्होंने 
ले मोरिसियं (Le Mauricien) में लिखा --''डॉक्टर रामगुलाम एक सुशिक्षित, 
सुपठित राजनीतिज्ञ हैं । वे भारतीय मूल के उन बुद्धिजीवियों के वर्ग के नहीं । | 
है, जो सादा वस्त्र पहने हुए किसी afia को देखकर, घमण्ड से अपने को श्रेष्ठ 
मान aod हैं । वे दिखावट को कतई पसन्द नहीं करते हैं। यद्यपि उनका 
अंग्र जी ज्ञान विस्तृत हे तथापि वे सरल भाषा में, मॉरशसीय तरीके से ही बोलते || 
हैं। इस दृष्टि से वे कम ज्ञान रखने वाले तथा ans दिखाने बाले उन लोगों से श्रलग 
ही हैं, जो बुद्धिजीवी समझे जाते हैं। वे कहीं पर भी होते हैं, किसी भी स्तर के 
ग्रमी रों, अधिकारियों, वर्ग के लोगों के बीच, हमेशा एक जैसे रहते हैं, ्रपना सहज 
स्वभाव नहीं छोड़ते । डॉक्टर रामगुलाम बहुत से रहस्यों, बहुत सी प्रतिकल एवं l 
संघषंपूणां राजभक्तियों के मिले-जुले पुज gia जानते हैं कि कठिनाई और संकट 
के समय क्या और केसे बोलना चाहिए ।'” 


श्री सुखदेव विष्णुदयाल के उपयु क्त उद्गार के वारे में डॉक्टर area कहते 

हैं कि ये सुन्दर शब्द अपने ही प्रतिद्वन्द्व, “एक पक्के हिन्दू” के थे जिन्होंने गांधी- 

वादी परम्परानुसार सन्तों का सा जीवन विताया था । उनके शब्द मेरे लिए बड़े 

महत्व के थे | मरे साथ-साथ उन लोगों के लिए भी, जिन्हें विष्णुदयाल, रजाक 
मोहम्मद श्रौर खुद मेरे पीछे हढ़ता से खड़ा होना था । 


डॉक्टर साहब “maT स्ट्रगल” पुस्तक में art लिखते हैँ-' “हमारे 
स्वतन्त्रता-सग्राम को दुनिया भर में उचित समभा गया, लन्दन से निकलते वाले 
“न्यू कॉमनवेल्थ” (New Commenwealths) ने हमारी जीत को इत सुन्दर 
शब्दों में संकेत किया था-“एक कर्मठ, फिर भी नम्र स्वभाव वाले, तिरहंकारी 
व्यक्ति जो सदन के नेता एवं वित्तमन्त्री बन ही गये थे । डॉक्टर रामगुलाम, श्रमिकों 
विशेषकर THC उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के भ्रधिकारों के लिए पच्चीस वर्षा 


>. 


तक श्रनवरत संघर्ष करने के बाद वास्तव में इस उत्कृष्ट स्थिति में पहु चे हैँ! 


७ ७-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मॉरीशस के निर्माता : नवम परिच्छेद - [45 


£ 


उत्तेजित कर दिया, जिसके फलस्वरूप उनके विरुद्ध प्रतिक्रियाए' हुई । परन्तु मित्र 
श्रौर शत्रु दोनों ही उन्हें एक समान पसन्द करते हैं । उन्होंने श्रपने देशवासियों के 


पार्ची मोरिसियें का स्वतन्त्रता-विरोधी ग्रान्दोलन 


सत्‌ i96l के लन्दन सम्मेलन से 963 के ग्राम चुनाव तक पार्ची 
मोरिसियें ने श्रपनी स्थिति में बहुत हृद तक परिवतंन ला दिया ari गत चुनाव 
में उसकी भारी हार हुई थी । चुनाव के बाद उस दल ने मॉरीशस की स्वतन्त्रता 
का विरोध करने के लिए aqi समस्त शक्तियों को गतिशील करके अपना 
प्रभाव बढ़ा लिया था । वर्षो से संचालित गोरों के कुलीनतन्त्र द्वारा प्रचुर मात्रा 
में सहायता पाकर मोरिसियें दल ने हिन्दू विरोधी श्रान्दोलन के श्राधार पर एक 
जबर्दस्त मोर्चा शुरू किया । उसे शक्कर उद्योग के मालिकों से अतुल सम्पत्ति 
प्राप्त हुई उसने टापू को साम्प्रदायिक आधार पर अनेक भागों में विभाजित 
करना ग्रारम्भ किया । वह श्रल्पसंस्य्रक समुदायों का प्रतिनिधित्व करने और 
बहुसख्यक हिन्दुओं को ललकार समझकर, उनसे उनकी रक्षा करने का दावा करने 
लगा । पार्ची मोरिसियें की इस विनाशक नीति के प्रवल समर्थक नोएल aha 
जुतियनविल (Noel Marrier D’Unieuville) ने 23 ग्रप्रेल, ।950 को “ले 
सेश्ररने” (Le Cerneen) पत्र पर एक लेख के माध्यम से अपना विचार यों प्रस्तुत 
किया:--“'मैं सोचता हू कि ईसाइयों का अपना एक राजनीतिक दल होना चाहिए, 
एक मुसलमानों का और एक चीनिथों का , इन तीनों दलों को संगठित होकर श्रपनी 
शक्ति बढ़ा लेनी चाहिए ताकि हिन्दू afana को रोका जा सके श्रौर आने वाले 
ग्राम चुनावों में एक साथ मिलकर लड़ा जा सके ।' 


श्रपने समर्थकों are हिन्दू-विरोधी तत्वों से हर प्रकार की सहायता पाकर 
पार्ची मोरिसियें छोटी-छोटी साम्प्रदायिक पारियों को मिलाकर मजदूर दल के 
विरोध में एक सशक्त दल के निर्माण में लग गया । इसक्रे साथ उसने श्रवसरवादी 
हिन्दुओं को भी साथा बनाया । ऐसे लोगों को भी ढूढा, जिन्हें घूस देकर देश की 
स्वतन्त्रता के विरोध में बहुकाया जा सके कहने की आवश्यकता नहीं कि उसे 
सेकड़ों स्त्राथियों का पूरा समर्थन प्राप्त हो गया । 


प्रभावशाली ईसाई मजदूर नेता, गी रोजमों की मृत्यु से लाभ उठाकर पार्ची 
मोरिसियें ने क्रिग्रोलों को अपने झंडे तले इकट्ठा करना शुरू किया। उसने रो 


mix म्वानियाक को लेबर दल के सहयोगियों सहित बहुका दिया । इन दोनों महानु- 
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भावों ने मजदूर दल में फूट डालने के लिए पार्ची त्रावाइस्त दे त्रावायेर (Parti 
Travailliste des Travailleurs) नाम से एक aea श्रमिक दल की स्थापना की 
और वे यहाँ तक कहने का दावा करने लगे कि यही नया दल वास्तविक “सोस्य- 
लिस्त लेबर पार्टी” है । इस पार्टी के जन्म होने से पार्ची मोरिसिये ने पोटंलुई और 
प्लेन विल्येम्स में क्रिश्रोल श्रमिकों के एक बड़े वर्ग को ग्रपनी ग्रोर श्राकृष्ट करने में 
maa सफलता प्राप्त की । रो श्रौर म्वानियाक ने डॉक्टर रामगुलाम श्रौर उनके 
साथियों को श्रसली मजदूर दल से बाहर निकाल देने का भी दुस्साहस किया। यह 
मजदूर दल के इतिहास में एक बहुत बड़ा घक्क्रा था जिसे पार्ची मोरिसियें के हथकडे 
के कारणा मजदूर दल के सदस्यों को सहना पड़ा । 


हिन्दू विरोधी भावनाश्रों को ज्वाला को भड़काने में देश के तमाम गिरजा- 
घरों की wt aga भूमिका रही । गिरजाघरों ने ईसाइयों को हिन्दू शासन का भय 
दिखाकर, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी । पादरियों ने धीरे-धीरे श्रपने मतानुयायियों के | । 
दिल श्रौर दिमाग पर अचूक प्रभाव डाला । ईसाइयों को बताया गया कि उनके धर्म | 
के लिए देश की स्वतंत्रता खतरा लायेगी। मॉरीशस पर भारत और हिन्दू धर्म 
हावी हो जायेगा, ईसाइयों को जबरदस्ती धोती १हनाई जायेगी, हर गिरजाघर में 
गाँधीजी की मूर्ति स्थापित की जायेगी । चू कि कुलीनतंत्र के शासक ईसाई थे, AT: 
ईसाइयों को ग्रनेक सुविधाएं प्राप्त थीं । ढाई शताब्दियों से ईसाइयों का ग्राधिपत्य 
बना gar था । राजनीतिक, श्राथिक श्रादि क्षेत्रों में उन्हीं का वर्चस्व रहा था। | 
चीनी उद्योग के मालिकों से गिरजाघरों को aga सम्पत्ति प्राप्त होती थी । इस | 
सम्पत्ति के बल पर ही तमिल हिन्दुओं का ईसाइकररा किया जाता था श्रौर खासकर 
रंगीन तत्व की जनता का नेतृत्व श्रपनी शक्ति, अनुभव एवं विपुल सम्पत्ति के 
कारणा ईसाई कुलीनतन्त्र का गैर ईसाई जनता के कुछ वर्गों पर भी काफी गहरा 
प्रभाव था | 


फूट डालो और राज्य करो 


पार्ची मोरिसियें ने बार-बार “हिन्दू ग्राधिपत्य'' ग्रोर “हिन्दू खतरे” का 
भय दिखाकर गैर हिन्दुश्रों को मॉरीशस की माँगी जाने वाली स्वतंत्रता से भयभीत 
कर दिया । उसने मजदूर दल को तहस-नहस करने के लिए ईसाई-एकता, fana 
साम्प्रदायिकता, तमिल और मुस्लिम ग्रलगावादिता, जात-पाँत के भेदभाव ्रादि 
geal का प्रयोग क्रिया श्रौर उसे काफी हद तक सफलता भी मिली । उसने हियर 
के वोटो को विभाजित करने के लिए मजदूर दल के हिन्दू उम्मेदवारों के विष 
अपने पक्ष-समर्थक हिन्दुओं को खड़ा किया । इस तरह “फूट डालो श्रौर राज करो 
नौति को कार्यान्वित किया, जिसे बहुत पहले भारत में भारतीयों को विघटित 
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करने के लिए लार्ड क्लाइव और फ्रांसोसी गवर्नर डूप्ले ने किया था ग्रौर भारतीय 
शासकों को कठपुतली वना दिया था । 


grat मोरिसियें ने भी उसी श्रौपनिवेशिक नीति का प्रयोग तथा शक्कर 
उद्योग से प्राप्त अतुल सम्पत्ति का उपयोग करके जनता की गरीबी ग्रौर वेरोजगारी 
से फायदा उठाया | 


cgay स्ट्रगल” पुस्तक में डॉक्टर रामगुलाम कहते हैँ-“पार्ची मोरिसियें ने 
अनेक ऐसे राजवीतिज्ञों को खरीद लिया, जो केवल श्रपना ही हित चाहते थे । मज- 
दूरों और कारीगरों के खून-पसीने से श्रजित शक्कर उद्योग के कोष के धन से श्राकृष्ट 
| होकर, मजदूर दल से MAGS ग्रवसरवादी राजनीतिज्ञ तथा सत्ता एवं ख्याति के 
भूखे कठपुतली सरीखे नेता पार्ची मोरिसियें में जा मिले ।' 


डॉक्टर साहब श्रागे कहते हैं-- प्रव हमें रो, म्वानियाक ग्रौर लाकाज के 
|’ विद्रोह का सामना करना पड़ा । ये सव के सव रंगीन तत्व के थे । इनका पार्टी त्याग | 
करने का परिणाम था fanta मतदाताओं के विश्वास का हतन | जहाँ रो ने श्रपनी 

ति महत्वाकांक्षा के कारण नीच हरकत की थी, वहाँ डॉक्टर मिलियें श्रहिन्दु्रों का 

पक्षपात करने में वशीभूत हो गये थे । मिलियें ने परामर्शसमित्ि (Consultative 
Committee) में बढ़िया तरीके से प्रगतिवादी के रूप में कार्यं शुरू किया था । 

द्वितीय विश्वयुद्ध के वाद “फूड कंट्रोल बोर्ड” (Food Control Board) के कायं 

की ग्रक्षमता की निन्दा करके जनता के हित में भ्रच्छा काम किया था । श्रम HAT- 

लय ale सहकारी विभाग में भी प्रशंसनीय काम किया था । लेकिन उसमें भी वही 

कमजोरी थी, जो रो में थी | उन पर बड़प्पन का भूत सवार था । वे अपने को 

बीसवीं सदी के मॉरीशस का रेमी लिये समभते थे । हिन्दू-श्राविपत्य के विषय को 

लेकर अपनी ही पार्टी की आलोचना करने लगे । अपनी हिन्दू-विरोधी भावनाश्रों से 

ग्रन्धे होकर उन्होंने वह दिशा अपनाई जो उनकी राजनीतिक मौत की थी । जिन- 

जिन लोगों ने मजदूर दल को त्यागा था, उन सभी को इसो दुर्भाग्य का शिकार 

होना पड़ा ।” 


हिन्दुओं में फूट डालने की पूरी शक्ति से कोशिश की गई। तमिल भाषी 
हिन्दुप्नों को भड़काया गया कि वे हिन्दू हैं ही नहीं । फ्रांसीसी शासन काल के प्रार- 
म्भिक काल में, फ्रांसीसी राज्यपाल, माहे दे लावूर्दोने पांडीचेरी और माला- 
बार से प्रथम बार तमिल भाषियों को गुलामी के काल में मॉरीशस लाये थे । यहाँ 
माकर वे क्रिश्नोल जनता में मिल गये श्रौर उन्होंने ईसाइयत को स्वीकार कर लिया । a 
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शहरों में रहने वाली ईसाई वनी तमिल जनता पर सदा से ग 
नियन्त्रण रहा SE में ग्राने वाले तमिल आप्रवासियों को भी इस ईसाइयत की 
बाड़ में बह जाने की सम्भावना थी, क्योंकि ईसाइयों के प्रभूत्व की हवा ही ऐसी 
बह॒ रही थो इस देण में । ईसाई मत के प्रभाव में भ्राने के कारणा बहुत से “aan 
ATAT सांस्कृतिक ग्रस्तित्व ही मिटा डाला । उन्हे संस्क्ृति-विहीन, ए 
वर्ग के रूप में छोड़ दिया गया । वे पार्ची मोरिसिये रूपी भेड़िये के शिकार बन गये। 
इस दल ने केथलिक चर्च की श्राड में यह जहरीली भावना फैलाई कि “तमिल fea 
नहीं हें Saa: इस फुट डालने वाली नीति के जाल में फॅसकर बहुत से तमिल 
भाषी सांस्कृतिक दृष्टि से ग्रस्त-व्यस्त हो गए । तमिल यूनाइटेड पार्टी (Tamil 
United Party) का जन्म gar जो पार्ची मोरिसियें की ग्रावाज में ग्रावाज मिलाने 
लगा कि तमिल हिन्दू नहीं हैं ' इस तरह बहुत सारे तमिल हिन्दू श्रपने ्रस्तित्वको 
मिटाकर खोये हुए भेड़ों के समान अपने ही पतन की ओर पार्ची मोरिसिये में जा | | 
मिले । सन्‌ ।958 में महान्‌ तमिल विभूति, Caraga सीनीवासेन की मृत्यु के बाद 
तमिल लोगों का मजदूर दल को ठुकरा देना और भी स्वाभाविक हो गया | तमिल 
हिन्दुओं को पुनः संगठित करने के लिए सीनीवासेन की योग्यता के तमिल नेता 
मजदूर दल में ग्रौर न न था । साधारण तमिल हिन्दू दुविधा में पड़ गये कि वे हिन्दू 
हैं, श्रथवा नहीं । ऐसी विषम परिस्थिति में एक सुयोग्य, कर्मशील, तमिल-संस्कृति के 
पक्षधर नेता की कमी मजदूर दल को बुरी तरह श्रखरने लगी | 


तीरों के कुलीनतस्त्र का 


क उजड़े हुए 


अतः साफ जाहिर हो जाता है कि मॉरीशस की स्वतन्त्रता को रोके के 
लिए कुलीन तन्त्र की पार्टी ने शक्कर उद्योग की aga सम्पत्ति, कैथलिक चर्च की 
सहायता, सरकार में काम करने वाले बड़े-बड़े कर्मचारियों की मदद गौर फूट की 
नीति के बल पर ऐसी ताकत हासिल कर ली थी, जिसका सामना करना श्रासात 
न था । पार्ची मोरिसिये जब अपनी सारी शाक्त “फूट डालो ate राज करो” नीति 
के प्रसार में लगा रहा या, तव मजदूर दल की शक्ति, देश की गरीबी दूर करते, 
कामकरों को भ्रच्छी तनख्वाह देने की व्यवस्था करने, नौकरी ate सामाजिक ge 
धाग्नों को प्रदान करने, देश में जनहितकारी राज्य कायम करने श्रादि कार्यों में खर्च 
हो रही थी । इधर मजदूर दल देश को प्रजातन्त्र श्रौर समाजवाद की राह पर 
चलाने में यत्नशील था तो उधर पाची मोरिसियें बहुसंख्यक हिन्दुओं को प्रल्पसंस्यक 
जनता का शत्रू घोषित करके मजदूर दल की जड़ों खोदने में प्राणपण में 
व्यस्त था | 


नागरिक सेबा (Civil Service) 
]936 में जब से मजदूर दल की स्थापना हुई थी, तभी से दल ने मॉरीशस | 
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में ad-dad ग्रारम्भ किया था । उस समय शासक वर्ग में गोरे ही लोग थे जिनके 
हाथों में देश की सम्पूर्ण सत्ता थी । मॉरीशस में ब्रिटिश सरकार से उन्होंने पूरे बल 
से संघर्ष किया ताकि ग्रारम्भ में ही मजदूर दल को बढ़ने से रोका जा सके । श्रव 
पार्ची सोरिसियें रंगीन तत्व के मध्यवर्गीय लोगों के दिमाग में मजदूर दल के विरोध 
में सन्देह के बीज बो रहा था । रंगीनतत्व के मध्यवर्गीय लोगों में जो लोग अर्थ गोरे 
थे श्रौर जिनका स्तर जरा ऊँचा था, वे फ्रेंको मॉरीशन लोगों को सहयोग देने लगे। 
लेकिन उनको वे सामाजिक विशेषाधिकार नहीं दिये गये, जो गोरे शासकों के उच्च- 
बंशीय वर्ग को प्राप्त थे । इस वर्ग के लोगों में (रंगीन तत्व वाले) ग्रच्छे-प्रच्छे बुद्धि- 
जीवी हुए । उत्तीसवीं शताब्दी में इन लोगों की ग्रपती जमीनें थीं तथा ये व्याव- 
साथिक aedt में भी लगे थे । लेकिन गरीबी के ग्रा जाने से कठिनाई में पड़ गये । 
i इसका कारणा यह था कि सारे बैंक क्रांसीसी मूल के गोरों के थे ale उन बैंकों से 
i इन्हें उधार लेने की सुविधाएं प्राप्त नहीं थीं । प्रतः इस छोटे से वर्ग को ग्रपती 
| | सामाजिक स्थिति के लिए सिविल afaa (सरकारी नौकरी) पर रहना पड़ता था । 
| अपनी सुरक्षा के लिए इस वर्ग ने नौकरियों के लिए सिविल afaa तथा व्यक्तिगत 
कारवार wife का सहारा लेने का fadia ले लिया | 


7948 के ग्राम चुनाव में फ्रांसीसी मूल के गोरों की भारी हार के साथ एक 
नया युग ग्रारम्भ हुआ | व्यवस्थापिका सभा में कृषकों एवं छोटे किसानों के वंशजों 
के पैर अच्छी तरह से जम गये थे। aa वे कार्यपालिका सभा, न्यायालयों की 
व्यवस्था, व्यापार-धन्धों तथा बैंकों ग्रादि पर अधिकार पाने के लिए अपने सघर्ष को 
जारी रख रहे थे aa: जो भारतीय मूल के थे, उनके शिक्षित बच्चों के लिए 
सिविल सर्विस का खुल जाना निश्चित था । इस प्रकार aidad सिविल सविस 
तक भी पहुँच गया । विभिन्न सम्प्रदायों एवं संस्कृतियो के पड़े-लिखे युवक दो-चार 
नौकरियों के लिए होड़ लगाने लगे । सिविल सविस की नौकरियों को ast चाह थी 
लोगों में । इनसे अनेकानेक सुविधाएं प्राप्त थीं :--समाज में यश, ग्रच्छी तनख्वाह, 
पदोन्नति की सम्भावताएँ, नौकरी की सुरक्षा, पेंशन, विदेश यात्रा की छुट्टियाँ 
ग्रादि। इसके ग्रतिरिक्त सिविल सविस ही शिक्षित लोगों को सबसे श्रधिक नौक- 
feat देने वाली मशीन थी। चूंकि सिविल सविस की नौकरी पाने के लिए शिक्षा 
afar थी, इसलिए हजारों माँरीशसवासी शिक्षा पाने हेतु हर प्रकार के त्याग 
करने लगे । सिविल सविस को नौकरियाँ पाना अब तक गोरों तथा रंगीन मध्य: 
वर्गीय लोगों का ही विशेषाधिकार था । पर श्रब इस अविकार को बाँटने का समय 
ग्रा गया था। चूँकि विभिन्न प्रकार के लोग सिविल afa की नौकरियों के लिये | 
होड़ लगाने लगे थे, इसलिए उसका श्राम लोगों की आलोचना का विषय बन जाना | ड 
स्वाभाविक ही था ट्रेड यूनियन ग्रौर प्रेस ar द्वारा सिविल सर्विस में भर्तो ह a 
गौर पदोन्‍्नति के विषयों को लेकर जोर-शोर से बहस होने लगी । t oe 


y 
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मॉरीशस के निर्माता : सर शिवसागर रामगुलाम i 
950 में, मजदूर दल के सत्ता 
भरती तथा पदोन्नति करना मारी 


योग्यता अदि का ख्याल किये 


T हासिल करने से पहले सिविल afaa में 
शस के गोरों के हाथों में था । वे gang और 
बगैर कर्मचारियों की भरती व पदोन्नति करके ई 
श्रपनी मनमानी करते थे, चूँकि ।95] से डॉक्टर रामगुलाम गिना Me 
Ft थे, इसलिए उन्होंने निर्णय कर लिया कि ग्रध्यापन कार्य तथा सिविल we 
म व्याप्त भ्रन्याय और पक्षपात के प्रति वे श्रावाज उठायेंगे । उन्होंने कौंसिल में एक 
बार कहा:--“टीचसे ट्रेनिंग कॉलेज सामान्यतः सबसे बड़ा छल है । जिन्होंने प्रवेश 
की परीक्षा पास कर ली है और जो विद्यार्थी स्कूल सटिफिकेट की परीक्षा उत्तीर्ण हैं, 
वे ग्रध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रवेश नहीं पाते । श्रन्य लोग, जो केवल छठी 
परीक्षा पास हैं श्रौर जिनकी सिफारिश इस देश के कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से कर 
देते हैं, वे श्रध्यापक प्रशिक्षण महाविद्यालय में स्वीकार कर लिये जाते हैं । परिवार 
एवं जाति पक्षपात के कारणा वरिष्ठता का ख्याल किये बगैर ही लोग निरीक्षक एवं | 
शिक्षाधिकारी नियुक्त कर लिए जाते हैं ।'' 


डॉक्टर रामगुलाम की माँग थी कि सिविल सर्विस में भरती होने का एक- | 
मात्र श्राधार व्यक्ति की योग्यता होनी चाहिये ad, जाति naar सिफारिश के || 
बल पर नागरिक सेवा में भरती करने की प्रथा समाप्त करनी चाहिए । उन्होंने | 
सत्ता हासिल करने पर ad सम्बन्धी तथा साम्प्रदायिक दीवारों को हटाकर इस | 
संस्था को लोकतन्त्रात्मक बनाया । | 


मॉरीशस के संवैधानिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास को प्रभावित 
करने में सिविल सर्विस ने महत्वपूर्णा भूमिका निभाई | मजदूर द्वारा उसका लोकः 
तन्त्रात्मक बनाया जाना, भारतीयता तथा हिन्दू शासन का एक जीता-जागता प्रमाण 
था | हालाँकि इस तथ्य पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया कि मॉरीशस में हिन्दी 
बहुसंख्यक थे श्रीर न्यायसंगत था कि सिविल सर्विस में पदोन्नति के भागीदार श्रच्छें 
श्रनुपात में हिन्दू हों, इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की संख्या कम 
रहती थी । जो मध्यवर्गीय हिन्दुओं के लिए बैसे ही श्रप्राप्य थीं। इस प्रकार शिक्षा 
सुविधाग्रों के वढ जाने से सिविल सर्विस को देहाती इलाकों से एक नये किस्म के 
कमचारी प्राप्त हुए। सिविल aa में प्रवेश हुए ये नये लोग, अपने सम्प्रदाय क 
निर्वाचित सदस्यों से सहायता प्राप्त करना चाहते थे । नोएल मारिये जुनियतविल 
श्रौर मासों द्वारा इस सामाजिक गति का इस प्रकार से वर्णन हुआ कि उससे रंगीत 
तत्व की जनता तथा गोरों के बीच adaa बढ़ गया । उन्हें यह कहा गया कि 
भारतीय मूल के मध्यवर्गीय लोगों ने उनके सामाजिक स्तर को ले लिया है। चालाकी 
के साथ मजदूर दल की गलत छवि प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया कि यह व 
छोटे किसानों के देहाती वर्ग से उदित नेशनलिस्त पु जीवादी हिन्दुओं के प्रभाव र 
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था । श्रसल में जहाँ लोगों के जन्मसिद्ध अधिकारों को हटाया जा रहा था वहाँ 
मजदूर दल ने एक ऐसे समाज को स्थापित किया, जिसमें समानता थी । श्रमिक 
बर्गो को दासत्व से मुक्ति दिलाने तथा हरेक को व्यक्तिगत विकास के लिए बराबर 
अवसर प्राप्त कराने के युग में मजदूर दल प्रवेश कर चुका था। लेकिन स्वतंत्रता 
तथा विकास के विरोध में पार्ची मोरिसियें ने मजदूर दल का भी विकृत रूप प्रस्तुत 
किया । इस दल की छवि को बिगाड़ने के लिए हिन्दू ग्राधिपत्य की वही जानी-मानी 
गलत धारणा का सहारा लिया गया । नोएल मारिये जुनियनविल ने भारतीय मूल 
के लोगों के सिबिल सबिस में ara की क्रिया को देश में भारतीयता फेलाने तथा 
रामगुलाम के हिन्दू अनुयाइयों द्वारा व्यापार-व्यवसाय श्रादि के जब्त करने का एक 
ज्वलत प्रमाण बताया । इस प्रकार स्वतंत्रता के विरोध में रंगीन वर्ग की जनता क्रो 
इकट्ठा करने के लिए ग्राजादी, प्रजातंत्र, समाजवाद श्रौर मताधिकार को बुरा बता- 
कर उनका गलत रूप प्रस्तुत किया गया । रंगीन तत्व की जनता को एक प्रतिटन्द्री 
समाज का भय था जिसमें सभी को योग्यता और क्षमता के प्रावार पर समानाधिकार 
की प्राप्ति होनी थी । इस प्रकार उन्होंने यह समझा कि सिविल सविस मजदूर दल के 
| संरक्षण में भारतीय मूल के मध्यवर्गीय लोगों के हाथों में चला गया। गोरों के 
|| सिद्धान्तहीन भाषणों के चक्कर में THT मॉरीशसीय समाज के प्रजातंत्रीकरण को 
ग्रपनी सामाजिक स्थिति का पतन समक 43 । उनके विचारानुसार इससे समाज में 
उनकी मानहानि होनी थी । दूसरे शब्दों में, मध्यवर्गीय रंगीन वर्ग की जनता के 
एक वर्ग ने यह समझ लिया कि वे स्वभावतः गोरों के सहयोगी थे । रंगीन तत्व के 
लोग निम्न स्तर पर और गोरे उच्चतर तथा व्यवसायी स्थिति में दोनों पार्ची 
मोरिसियें से afas सहयोग करते थे । वे मजदूर दल द्वारा पास किये गये समाज- 
वाद सम्वन्धी कानून पर अमल करना नहीं चाहते थे। रोजमों की मृत्यु तथा 
म्वानियाक और रो के विद्रोह के बाद जब 'फेडेरेशन श्रॉफ सिविल सर्विस यूनियन्स' 
सुधार-विरोधिथों के हाथों में चला गया तब यह स्थिति और ज्यादा नाजुक हो गई। 
गायताँ जुवाल का भाई, एरवे जुवाल पार्ची मोरिसियें का दूसरा महान हस्ती था 
जिसने 'फेडेरेशन प्रॉफ सिविल afaa यूनियन्स' पर श्रधिकार जमा लिया था और 
मजदूर सरकार के विरोध में एक संघषं प्रारम्भ किया था । वास्तव में पार्ची मोरिसिये ने 
छोटे किसानों के वर्ग को भी अपनी ओर ग्राकृष्ट करने की कोशिश की जो परम्परा- 
गत रूप में मजदूर दल का समर्थक था । सरकार को प्राय को बढ़ाने तथा देश क 
धन के पुनः वितरण को सुचारु बनाने के लिए मजदूर सरकार ने शक्कर के निर्यात 
पर पाँच प्रतिशत का कर लगा दिया । शक्कर उद्योग में जो सुप्रतिष्ठित व्यक्ति थे, 
उन्होंने इस कर का विरोध करते हुए छोटे किसानों को डॉक्टर रामगुलाम के विरुद्ध 
भड़काने की कोशिश की । पर उन्हें ज्यादा सफलता न मिली । 

इस प्रकार पार्ची मोरिसियें केन्द्रीय तया स्थानीय स्तरों पर मजदूर दल 
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के विरोध में एक विध्वंसक विरोधी दल के रूप में उभरा | वह यह बर्दाश्त नहीं 
कर सकता था कि मुख्य मत्त्री एक गोरा नहीं, बल्कि हिन्दू हो। उसकी धारणा थी 
कि एशियाई मूल का एक व्यक्ति देश को चला नहीं सकता श्रौर गोरों के ऊपर वह 
शासन नहीं कर सकता । डॉक्टर रामगुलाम मोरिसियें दल का शिकार बनते गये। 
इसी जबरदस्त तनाव के समय देश में नये ग्राम चुनाव की घड़ी श्रा गई | 


963 का ग्राम चुनाव 


3 सितम्बर, ।963 को धारा परिषद्‌ भंग कर दी गयी श्रौर नये प्राम 
चुनाव के लिए 2! magaz की तिथि निश्चित की गई। मजदूर दल को देहाती 
इलाकों में स्वतंत्र श्रग्रगामी दल से जूझना पड़ा और शहरों में पाची मोरिसियें के 
साथ मुस्लिम यूनाइटेड पार्टी और तमिल यूनाइटेड पार्टी का सामना करना पड़ा। 
गी बालाँसी, डॉ. फिलिप फोर्जेत, दीपचन्द विहारी श्रौर रवीन्द्र घरवरण मजदूर दल 
के उम्मेदवार थे । ये सब श्रति कुशल और es प्रतिज्ञ युवक थे । पाची मोरिसिये ते 
भी नए-तए उम्मेदवारों को खड़ा किया, जैसे रोमा, देवियेंन, बुसिये, से गीयोम, 
लेसाज श्रौर पातेन | दूसरी AT श्राइ. एफ. बी. ने अनिरुद्ध जगनाथ, रामनाथ 
जीता, बसन्त राय, तीरवेंगादम ate महेश तिलक को प्रस्तुत किया । 


हालाँकि मजदूर तथा स्वतन्त्र ग्रग्रगामी दल चुनाव में परस्पर विरोधी थे, 
फिर भी दोनों दल प्रजातंत्र, स्वतंत्रता तथा समाजवाद के लिए संघर्ष कर रहे थे। 
मुख्य शत्रु था पार्ची मोरिसिये । मजदूर दल को परास्त करने में पार्ची मोरिसियें 
रिश्वतखोरी, झूठ, धमकी, जातिगत भेद-भाव श्रादि के चक्करों को चलाने में | 
न रहा | डॉक्टर रामगुलाम का व्यक्तित्व उस दल की सारी कटर ग्रालोचनाश्रों का 
विषय बन गया । पर उनकी श्रालोचनाग्रों का परिणाम ही कुछ ale तिकला। 
हुआ यह कि मॉरीशस के पददलित लोगों की नजरों में डॉक्टर साहब का महत्व 
अधिक बढ़ गया | खासकर उन लोगों की नजरों में, जो उनके संघर्ष और व्यक्तित्व 
मे अपनी ही भावनाग्रों की छाया के दर्शन करने लगे थे। मॉरीशसीय जनता के 
बिश्वास ने सर्वदा डॉक्टर साहब के संकल्प श्रौर समर्पण को ज्यादा मजबूत बनाते 
में उनकी सहायता की है । स्वभावानुसार वे अपने व्यक्तित्व पर आरोपित किये गये 
दोषों पर ध्यान न देकर अपने साथ काम करने वाले साथियों को ही उन आरोपों के 
उत्तर में बोलने देते । उनके साथी ग्रक्सर उन दोषारोपणों से परेशान हो जाते थे। 
डॉक्टर साहब स्वयं शान्त रहकर मुस्करा देते जिससे उनके विरोधी खि जाते Ae 
उनका कोई चारा भी न चलता। 


इन चुनावों में खेद का विषय यह था कि मॉरीशस की राजनीति में उत्पात 
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का जन्म हो गया । गायताँ जुवाल का क्रियोल जनता में एक प्रसिद्ध नायक के रूप में 
श्राविर्भाव के साथ-साथ विप्लप का विस्फोट gar । उत्पात करना Sto रामगुलाम 
की प्रकृति के विरुद्ध था । वे शान्त स्वभाव वाले व्यक्ति थे श्रौर जीवन भर उन्होने 
उत्पात को खराब समझा | “श्रावर स्ट्रगल” पुस्तक में डॉक्टर साहब कहते हे मि 
समभता हूँ कि विप्लव ate धमकी कमजोरों के हथियार हैं। विरोधियों की चाल 
को रोकने के लिए मैं राजनीतिक कौशल से काम लेना श्रधिक पसंद करता हू | 
शान्तिप्रिय हिन्दुओं को धमकाने तथा मॉरीशस की शेष जनता में व्याप्त गैर हिन्दू 
भावना को भड़काने के लिए पार्ची मोरिसियें ने उत्पात का सहारा लिया । पार्ची 
मोरिसियें ने खुल्लम-खुल्ला इस वात का प्रचार किया कि हर हिन्दू गोरों के धन एवं 
ग्रधिकारों को हइपने के लिए मौके का इन्तजार कर रहा था, जब कि सही वात 
यह थी कि वेचारे हिन्दू ही शक्‍कर-क्रोठिय़ो में गैर हिन्दुश्रों के शिकार वन रहे थे । 
हर बात पर साम्प्रदायिकता का रंग चढ़ा दिया जाता था। हिन्दुओं का चित्रण 
एशिया से am आक्रमकों के रूप में किया जाता था, एक असभ्य लोगों का गिरोह 
जिसे मार भगाना था । मुझे एशियाई सेना का नेतृत्व करने वाला एक सेनाध्यक्ष 
समभा जाता था। दूसरी तरफ यह प्रचार हो रहा था कि फ्रांसीसी मूल के लोग 
वीर, साहसी एवं उत्साही थे जो पूर्वी सभ्यता के महान्‌ खतरे का सामना करने वाली 
यूरोपीय सभ्यता के रक्षक थे । इस हिन्दू-विरोधी प्रचार के विरुद्ध हिन्दुओं तथा 
मजदूर दल के wea सहयोगियों ने प्रतिकार किया । वे मजदूर दल के झंडे तले और 
ज्यादा हृढ़तापूवंक इकदूठे हो गये । इसे हिन्दुओं के भावी शासन का प्रमाण बताया 
गया ।” डॉक्टर साहव alt लिखते हैं-- 


“अपने प्रचार के अन्तिम दिनों में पर्ची मोरिसियें तथा उसके कुछ ताकतवर 
लोगों ने कूर्षीप में मजदूर दल के एक जुटाव को रोककर उक्त दल के उम्मेदवार; 
रावटं ग्रानी का ग्रपमान किया । टापू के दक्षिण, माहेवगे में हुए मजदूर दल के एक 
और जुटाव में पार्ची मोरिसियें के पाँच एजेंटों ने उत्पात मचाया | उन्होंने उस चुनाब 
क्षेत्र के उम्मेदवार हारोल्ड वाल्टेर की मोटर उलाटने की भी कोशिश की । उन्होंने 
एक होटल में घुसकर पुलिस इन्स्पेक्टर, राधाकृष्ण को एक हँसिया से घायल 
कर दिया | 


963 के चुनाव का नतीजा यह रहा कि ।959 के निर्वाचन की तुलना में 
मजदूर दल को कम बहुमत प्राप्त हुआ । मजदूर दल और मुस्लिम कारवाई समिति 
को 23 सीटें मिलीं जबक्रि पार्ची मोरिसियें को 8 गर स्वतंत्रता श्रग्रगामी दल को 
7, मजदूर दल को 49%सोटें प्राप्त हुई थीं ग्रौर शेप तीन पार्टियों को सामूहिक रूप 
से 5! प्रतिशत, एक उम्मेदवार वाले 40 छोटे चुनाव क्षेत्रों में साम्प्रदायिकता, 
भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ावा दिया गया । 
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लन्दन में हुए सम्मेलन के दूसरे चरण को शान्तिपूर्वक लागू करने के लिए 
एक मिली-जुली सरकार जरूरी थी । मंत्री मंडलीय सीटों के वितरण के बारे में 
mi लिखा-पढी हो ही रही थी कि पार्ची मोरिसिये ने अपने हिस्से में बहुत अधिक 
सीटों की माँग करके माभला बिगाड़ दिया । गवर्नर सर जॉन शा जी (Sir John 
Shaw Rennie) भी इस सवाल पर ठीक निर्णय ES श्रसफल रहे । लन्दन से 
उपराज्य सचिव आये, पर वे भी पार्ची मोरिसियें को संतुष्ट करने में AGHA रहे । 
ग्रपने लिए वह तीन सीटें चाहता था ग्रौर मजदूर दल को छः सीटें प्राप्त करने का 
विरोध करता था | लग्दन में एक नया संवैधानिक न सम्मेलन eat जिसके दौरान | 
संयुक्त सरकार की गठन के बारे में निम्न बातों को स्वीकार किया गया:-मजदूर । 
दल को 6 मत्रालय प्राप्त होंगे ANE 2 संसद सचिव (Parl ia mentary Secretary) । 
पार्ची मोरिसिये को 3 मंत्रालय, ग्राई. एफ बी को 2 मंत्रालय Hit एक संसद- 
सचिव तथा सी. ए. एम को 2 मंत्रालय । इस मिली-जुली सरकार को स्थिर करने 


~ UH 


के लिए हमें चुनावोपरान्त चार मास लगाने पड़े । 


डॉ० साहब श्रागे कहते हैं--''इस प्रल्पकाल में पार्ची मोरिसियें ने ग्रपना 
विरोध व्यक्त करने के लिए कौंसिल के बाहर दो भारी हिंसात्मक geral का ग्रायो- | 
जन किया । पूणां रूप से स्वायत्त शासन के लिए जो मेरा प्रस्ताव था और Re | 
अनुसार l9 नवम्बर, ।963 को मुझे प्रमुख मंत्री बनना था, उसी के विरोध में 
अपना पहला जुटाव किया । उससे एक दिन पहले, मोटरों में ध्वनिवद्ध क यंत्र लगा- | 
कर उन्हें सभी शहरों में भेजा गया और लोगों को पोटंलुई में कोंसिल भवन के पास | 
इकटठा होने के लिए निमन्त्रण दिया गया | शोरगुल के साथ वह भीड़ | 
पहुँची जहाँ सभी के लिए दूध-रोटी का प्रबन्ध किया गया था। शोर मचाती हुई 
वह भीड़ जोश की सीमा पार करके साड़ी पहनी हुई महिलाओं को नंगा करते लगी 
(अपमान करने लगी)। राह गुजरते लोगों तथा पुलिस पर वे पत्थर चलाने लगे t 
कौंसिल-भवन की खिड़कियों के शीशे भी उन्होंने तोड़ डाले । मेरे साथी बुरी तरह 
भयभीत हो गये । कुछ लोगों ने, जिनमें मोहम्मद श्रौर विष्णुदयाल भी थे । मुझे 
उत्त जित करने लगे कि मैं पुलिस को गोली चलाने की श्राज्ञा दे दू । लेकिन द्र 
ग्रहिसा के जरिये हिंसा को समाप्त करना बेहतर समका ग्रौर भीड़ को श्राँसू गस 
द्वारा हटाया गया । इस राजनीतिक उन्माद के विस्फोट के बाद रो श्रौर ATA 
मेसन मजदूर दल में ग्रा गये |” 


दिसम्बर ।963 को संविधान का दुसरा रूप लागू gat | लेजिस्लेटिव 


कौंसिल (Legislative Council) 'लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली' बन गयी | और डॉ० 
रामगुमाम प्रमुख मंत्री बन गये। ।5 दिसम्बर, ।963 को नगरपालिका के चुनाव 
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हुए श्रौर साम्प्रदाथिकत! के ग्रौजार के माध्यम से पार्ची मोरिसियें ने एक बार पुनः 
पोर्टलुई ate प्लेन विल्यम्स के शहरी इलाकों के faa निर्वाचकों में प्रपनी ख्याति 
बढ़ाई । श्रपने साथ बहुत सारे मुसलमान faata को मिलाकर पार्ची भोरिसियें ने 
कयूर्पीप, वाक्वा-फेनिक्स, बो वासे, रोज हिल श्रौर पोर्टलुई की नगरपालिकाग्रों को 
ग्रपने ग्रधिक्रार में पाकर 64 में 50 सीटों को हासिल करने का प्र्रत्त किया । कात्र 
चोर्न में वह विजयी न हो पाया । मजदूर दल के प्रौढ़ अधिकारियों, फोर्जेट, डॉ० 
शापेरों ग्रौर देलेत्र ने कात्र बोनं की ग्रच्छी तरह से रक्षा की थी । 


इस aga जीत से उत्साहित होकर पार्ची मोरिधियें ने पोर्टलुई के शाँ-दे- 
मार्स में एक और भारी gza किया | ।2 जनवरी, ।964 को जब प्रदरशंक नीली 
कमीजें और टोपियाँ धारणा किये हाथ में कण्डे लिये गाते-वजाते alt बढ़े तो उस 
की समाजवाद विरोधी भावना साफ जाहिर हो रही थी । इस जुटाव के दौरान पर्ची 
मोरिसियें ने ग्रपने लिए 3 मंत्रालयों की माँग की ग्रौर इस बात पर राजी हुश्रा कि 
मजदूर दल को 5 मंत्रालय मिले | सामान्यतः इस प्रकार के सभी प्रदर्शंनों में समस्त 
ग्रालोचनाग्रों के शिकार मुख्य रूप से डॉक्टर रामगुलाम ही बनते थे। पार्चो 
मोरिसियें के 8 निर्वाचित सदस्यों में 3 गोरे थे-मीडलेंड में gas, फ्नोरेग्राल में 
मेंगार और वो-त्रासें में केनिग । शेष 5 रंगीन तत्ववाले थे । जुत्राल, देत्रियेन, रीमा, 
इचिये । यह जाहिर था कि केनिग और जुवाल के नेतृत्व में रंगीन तत्त्र वाले मत- 
दाता पार्वी मोरिसियें से सहयोग कर रहे थे । मजदूर दल में जीतने वाले जो रंगीत 
तत्व के लोग थे | लील, वालाँसी, डॉ. शापेरों, फोजेत॑ और वालटेर, इन सभी को अपनी 
जीत के लिए हिन्दुओं के मतदान पर निर्भर रहता पड़ा था । मजदूर दल के विरो- 
। ने इसका गलत अर्थ लगाया और प्रमाण रूप में यह तथ्य सामने रखा कि मज- 
दूर दल में मुख्यतः हिन्दुओं का बोलबाला है । इतिहास गवाही देता है कि ।936 
में gad स्थापना के समथ से मजदूर दल ही सच्चे AG में राष्ट्रीय दल रहा है । 


उत्तर प्रान्त--रिव्येर जु राम्पार में, स्वतन्त्र ग्रग्रगामी दल के उम्मेदवार, 
ग्रनिङद्ध जगनाथ (मॉरीशस के वर्तमान प्रधानमन्त्री) ने नत बीजाधर को राजनीति 
की रणभूमि से पूर्णातया हटा दिया, जबकि वेचित RAT में आई. एफ. बी. ही के 
उम्मेदवार, पदारथ ने जगतसिह को हरा दिया । साधारणातः शहरों की रंगीन तत्व 
बाली जनता ने पार्ची मोरिसियें को वोट दिया था । दूसरी तरफ मजदूर दल को 
पूर्णं रूप से हिन्दुओं तथा कुछ तुसलमानों के वोट पर निर्भर रहना पड़ा था । मुस- 
लमानों में अधिकतर लोगों ने अपना मेल पार्ची मोरिसियें के साय बढ़ा लिथा था । 
मजदर दल के लिए समाजवादी विचारधारा से प्रभावित क्रिप्रोल सहयोगियों का 
सहयोग बना रहा, जबकि शहरी इलाकों में तमिल लोगों का एक वर्ग मजदूर दल 
से agar राजनीतिक मेल बनाये रखने में STAM गया था | 
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।963 के चुनाव के परिणामों पर गौर करने पर डॉक्टर रामगुलाम को 
मजदूर दल में निम्नलिखित त्रुटियाँ नजर श्राई । 

(I) उस समय के श्रध्यक्ष, डॉ शापेरों की प्रतिभा जैसा व्यक्तित्व, उतना 
mada नहीं था । जितना कि उसके पूर्ववर्ती डॉ. कीरे, ग्रांकचिल श्रौर रोजमों का 
था । वे तीनों क्रिग्नोल श्रमिकों में भ्रति विख्यात À 

(2) पार्ची मोरिसियें के साम्प्रदायिक मत प्रचार का मजदूर दल के सहयो- 
frat पर बुरा प्रभाव पड़ा । उन्हें पथ परिवर्तन कराने में उत्र्त दल का काफी 
हाथ रहा । 


(3) पार्ची मोरिसियें श्रब मुख्य विरोधी दल था और निकट भविष्य में 
मजदूर दल से उसे एक वार और लड़ने की सम्भावना थी । 


` 


(4) मजदूर दल की नीति थी, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जिसमें 
च्याय और समानता हो । इसके फलस्वरूप शिक्षित वर्गो (जिनमें मजदूरों एवं 
श्रमिकों के भी बच्चे थे) की उन्तति से मध्यवर्गीय रंगीन तत्व वाले घबरा गये। 
सरकारी नौकरियां पाने का जो उन्हें श्रधिकार था, उसका उन्होंने एक प्रकार से 
हनन होते महसूस किया । 


(5) रंगीन तत्ववालों को मुस्लिम कारंवाई समिति के साथ ॥ दल 
का मेल ग्रच्छा नहीं लगा था । पार्ची मोरिसिये इस बात का प्रचार कर रहा था कि 
मजदर दल !,।0,000 मसलमानों के हित के लिए ।,93,000 रंगीन तत्व वालों 


के म्रधिकारों को ठुकरा देना वेहतर समभता है । रंगीन तत्व वाली जनता को इस 
पर विश्वास हो गया था । 


“ग्रावर स्ट्रगल पुस्तक के पृष्ठ [05 पर डॉक्टर रामगुलाम कहते हैं-- “इस 
स्थिति में, मैंने एक संयुक्त सरकार का होना जरूरी समझा, ताकि विभिन्न श्रसमा- 
नताश्रों से समझौता किया जा सके तथा निर्वाचकों में उन वर्गो को संतुष्ट किया 
जा सके जो स्वतन्त्रता नहीं चाहते थे । 


adasia सरकार (All Party Government) 


एक Alt विरोधी दल डॉक्टर रामगुलाप्र को श्रपमानों से लाद रहा था, तो 
दूसरी और टापू-भर में उनके हजारों पक्षधर, हर रोज उनके सम्मान में श्राम जुटाव 
कर रहे थे, उनके गले में फूलों की मालाए' लाद रहे थे । प्रसिद्ध कवि मालकांम दे 
शाजाल (Molcolm de Chazal) ने 'एडवांस' पत्र में लिखा, “डॉक्टर रामगुलास, 
जिनसे मॉरीशस में थोड़े ही लोग श्रच्छी तरह परिचित हैं, सुशिक्षित श्रौर सुसंस्कृत 
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राजनीतिज्ञ हैं। वे इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि सभी गूढ़ बातों को देख-समक लेते 


हैं। वे दूरदर्शी हैं, उनमें साहस है................ सबसे वड राजनीतिज्ञ हैं, जो हमें 
प्राप्त हुए हैं । '* 


फ्रांसीसी मूल के इस कवि ने ग्रक्तूबर मास में फिर कहा--“डाक्टर राम- 
गुलाम के पास विस्तृत ज्ञान है । मॉरीशस की जनता के लिए वे पिता-समान हैं, 
देश-भक्त हैं और सीधे-स'दे इन्सान हैं । चाहे वे इतने ऊपर उठ चुके हैं, तो भी 
हमारे इतने निकट हैं । वे हमारे भविष्य को सुनहरा बनाने वाले ži चलें हम उन 
पर विश्वास करें, क्योंकि जवतक हमें उन जेसे नेता प्राप्त हैं, हमें किसी भी 
बात का डर नहीं ।” 


इसी प्रकार मजदूर दल के संस्थापक, वयोवृद्ध डॉक्टर मोरिस कीरे ने भी 
शाँ दे मार्स के मैदान में एक ग्राम जुटाव के दौरान डॉक्टर रामगुलाम पर ग्राशीर्वाद 
की वर्षा करते हुए कहा-- 


R ; q | 
“रामगुलाम क॑ पास वस्तृत ज्ञान, कौशल, व्यक्तिगत गुण ग्रौर ग्रच्छा aF 4 | 
भव है । वे हमारे देश के नेता बनने में सबसे योग्य व्यक्ति हैँ । ”' 


इस तरह स्थानीय और अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तियों के प्रशसात्मक्र उद्गारों से 
मजदूर दल की प्रसिद्धि बढ़ी । यद्यपि विरोधी दल मजदूर दल की सरकार को लल- 
कार रहा था, तथापि सरकार में जनता का विश्वास बढ़ता गया । 


डॉक्टर रामगुलाम के जीवन का सबसे बड़ा सम्मान तब देखने में श्राया, जब 
वे 9 मार्च, 964 को लन्दन में हुए संवेधानिक सम्मेलन से वापस ब्राये । वे प्नेजाँस 
हवाई अड्डे पर उतरे, तब उनके स्वागतार्थं पचास हजार लोगों की भीड़ जमा थी । 
डॉक्टर साहब लन्दन सम्मेलन में “सवेदलीय सरकार” की स्थापना के लिए राजी 
हुए थे । जब वे हवाई AST पर उतरे तव उनका हृदय गदगद हो रहा था। हाथों 
में झंडे लिये, लाल कमीजों में ग्रपार जन-समूह चिल्लाते हुए श्रपनी खुशी जाहिर 
कर रहा था, लोग बैण्ड-वाजे की ध्वनि के साथ नारे लगा रहे थे । पुष्पमालाग्रों से 
डॉक्टर साहब का सिर on दिया गया । ag AJA स्वागत था । प्लेजांस से लेकर 
पोर्टलुई तक, रास्ते के दोनों किनारों पर हजारों लोग अपने प्यारे नेता के स्वागत 
में खड़े थे । रास्ते में भीड़ ने वार-वार शिवसागर को रोका, तालियाँ बजाई, खुशियाँ 
मनाते हुए फूलों के हार पहनाये रौर उनपर पुष्प-वर्षा की | खुशियाँ मनाने वाले ये 
वे लोग थे, जो जाग चुके थे और वेसत्री से श्राजादी की बड़यों की प्रतीक्षा कर रहे 
रहे थे । ऐसे लोगों के दिलों में ग्रातन्द को लहरें स्वतः उठ रही थीं वह जुलूस धीरे: 
वीरे आगे बढ़ रहा था । रास्ते पर वह्‌ अधिक घना होता जा रहा था । एसा ल 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


]58 मॉरीशस के निर्माता : सर शिवसागर रामगुलाम 


था कि देश भर की सारी मोटरें, बसें श्रौर लोरियां श्राकर उसमें मिल गई थीं। 
जुलूस का प्रग्रभाग जब बोबोसें पहुंचा, तब पीछे का भाग, अभी दस मील पीछे, 


फॉरेस्ट साइड (Forest Side) में था । इस प्रकार उसका Fata पूरे प्लैन बिल्येम्स 
जिले में था । 


l3 मार्च, !965 को पहली बार के लिए मन्त्री-परिपद्‌ की बैठक डॉक्टर 
रामगुलाम को प्रथम मन्त्री (प्रीमियर) पद पर विभूषित करने के लिए धारा परि- 
षद्‌ के कक्ष में लगी । यह एक भ्रपूवं दृश्य था । देश की प्रगति के साथ ही डॉक्टर 
रामगुलाम मॉरीशस के प्राकाश में सितारे-सम चमकने लगे थे । यद्यपि ग्रभी काम 
बहुत aga था, तथापि देश की स्वतन्त्रता श्रब नजर AT रही थी । बहुसंख्यक 
जनता को aa पुरा विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश शासन का अन्त निकट ग्रा गया 


है, गोरे पुजीपतियों का ग्रन्याय, ग्रत्याचार श्रौर शोषण की अन्तिम सांस हो 
बाकी है । 


afi एक मास हुआ भी न था कि 6 aia, ।955 को राज्यसचिव, 
्रास्टोती Mars मॉरीशस ग्राये । एक बार पुन पर्ची मोरिसियें ने कयूर्पीप और 
फॉरेस्ट साइड में, जो विशेषतः गोरों के निवास स्थान हैं, एक भारी प्रदर्शन किया । 
अपनी शक्ति-प्रदर्शन के लिए उसने किराये पर बसों aie लोरियों को लिया ताकि 
लोगों को क्यूर्पीप तक पहु'चाया जा सके । ग्रपनी तरफ से मजदूर दल ने कात्र बोतं 
में बड़े पैमाने में एक उत्साहप्रद स्वागत-कार्यक्रम का ग्रायोजन किया । ग्रीनवूड महो- 
दय sto रामगुलाम के चिर-परिचित रहे थे, लन्दन में उनके विद्यार्थी कालीन दिनों 
से । ग्रीनवूड के पिता ग्रीनवूड परिवार में श्रेष्ठतर श्रौर प्रसिद्ध थे । ब्रिटिश 
दल के, उसके आरम्भ के दिनों में, विख्यात नेताओं में से वे एक थे sto रामगुलाम 
ने प्रव उनसे विचार-विनिमय किया ग्रौर मन्त्रियों तथा ट्रोड यूनियन के सभासदों 
wife से उनका परिचय कराया, ताकि वे जान श्रौर समझ सकें कि जनता की क्या 
भावना है । यह तय gar fe उसी साल, 7 से 24 सितम्बर तक लन्दन में एक 
संवेधा निक सम्मेलन क्रिया जाये । 


श्री ग्रीनवूड ने एक संवैधानिक विशेषज्ञ को भेजने का प्रस्ताव भी किया, 
ताकि वे यहाँ प्राकर, इसी स्थल पर स्थितियों का श्रध्ययन करके एक नए संविधान 
का ढाँचा बना सकें, जो प्रगति की श्रोर प्रग्रसर होते मॉरीशस के लिए हिंतकर 
रहे । इस कारणा से जुलाई, ।965 को प्रोफेसर दे स्मिथ मॉरीशस ATÀ WAGE 
साहब के कथनानुसार, उनकी रिपोर्ट रचनात्मक राजनीतिक विकास का aN 
दर्शाती थी | दे स्मिथ ने मॉरीशस के लिए तीन-तीत उम्मेदवारों के बीस चुनाव-क्षेत्रो 
को उपयुक्त बताया । यहु भी विचारा गया कि ग्रल्पमत वालों के हितों का उचित 
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मात्रा में प्रतिनिधित्व हो ताकि साम्प्रदायिकता को रोका जा सके । पी. एम. एस. 
डी. ने बारम्वार इस पर जोर दिया था कि निर्वाचन के aan nan खाते (Sepa- 
vate registers) रखे जाये । परन्तु दे स्मिथ ने इसे नामन्जूर कर दिया । तदुपरान्त 
ब्रिटिश एम. पी. (सांसद) ब्रिटिश मजदूर दल के टाँमद्रिवगे साहब तथा कन्सर्वेटिव 
दल के सर निजेल फिशर (Nigel Fisher) मॉरीशस art feat (Driberg) 
साहव ने वार-बार यह दुहराया कि उपनिवेश-प्रथा को समाप्त करना ब्रिटिश 
प्रधान मन्त्री, सर हारोल्ड विलसन की जानी-मानी नीति थी । श्रतः उन्होंने ब्रिटेन 
के साथ मॉरीशस के मिलाने waar उसका उपनिवेश बने रहने के विचार को 
ठुकरा दिया | 


१४१965 का संवेधानिक सम्मेलन 


इसके पश्चात्‌ सन्‌ ।965 के 7 से 2! सितम्बर तक waa के लैनकास्टर 
हाऊस में afan एवं सबसे महत्वपुणां संवैधानिक सम्मेलन हुआ । इस सम्मेलन का 
उद्देश्य था मॉरीशस के स्वराज्य के विषय में सहमत होना । ग्रीनवूड साहब चाहते 
चे कि अ्रनिश्चितता के वातावरणा को जल्द से जल्द समाप्त कर दिया जाय जिसके 
कारण हाल में राजनीतिक उपद्रव हुए थे । 


“grag स्ट्रगल” में डॉ. रामगुलाम लिखते हैं-/मजदूर दल की तरफ से मैंने 
कहा कि पिछले तीन ग्राम चुनावों में हमें जनता से शासन-कायं करने का श्रधिकार 
प्राप्त हुआ था और Ta इस सम्मेलन को पूणा रूप से प्रजातन्त्र स्थापित करने में 
हमारी पूरी सहायता करनी चाहिये । मैंने माँग की कि मॉरीशस को स्वतन्त्रता मिल 
जानी चाहिये और इसके लिये एक तिथि निश्चित कर लेनी चाहिए । मैंने यह भी 
माँग की कि मतदान देने की उम्र को घटाकर भ्रठारह साल कर दिया जाय । इसक 
साथ-पाथ मैंने विरोधी दल में एक नेता के पद की श्रावश्यकता वतायी तथा तीन- 
तीन उम्मेदवारों को बीस चुनाव्क्षेत्रों के होने की माँग की । इसके pene 
यह विचार सामने रखा कि जब दो तिहाई का बहुमत हो, तभी संविधान में - 
घन किया जा सके । निर्वाचन के लिए अलग-अलग खाते रखने या मॉरीशस को 
ब्रिटेन को धीन मिलाये रखने को विचारों को हैमने हढ़ता से बल पूर्वक 
अस्वीकार कर दिया । 

दसरी तरफ केनिग, पार्ची मोरिसियें के नेता ने ग्राजादी का विरोध करके 
ब्रिटेन के साथ मॉरीशस को संलग्न बनाये रखने पर ही जोर दिया। उन्होंने इस 


बात को लेकर बहस की कि पहले के तीन श्राम चुनावों के फल निरर्थक थे, क्योंकि 
तब स्वतन्त्रता कोई विवादास्पद विषय नहीं था । उन्होंने कहा कि अन्य देशों से 


`t 
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ग्रलग-थलग मॉरीशस एक बहुत छोटा टापु है Ale तूफानों से श्राक्रान्त होते रहने 
की वजह से तथा शक्कर पर अपनी aft निर्भरता के कारण, यह ग्राथिक हृष्टि न 
संकटरहित नहीं हे । इन कारणों से यह एक स्वतन्त्र राज्य नहीं हो सक्ता । उन्होंने 
यह भी कहा कि मॉरीशस का ब्रिटेन के साथ मिले रहने से मॉरीशस सुविधापूर्वक 
यरोपीय allan समुदाय से जुड़ सकता है । 


]965६के लन्दन सम्मेलन में स्वतन्त्र भ्रग्रगामी दल ने स्वराज्य की श्राव- 
waar पर जोर दिया | उसके नेता श्री सुखदेव विष्णुदयाल ने पार्ची मोरिसियें के 
नेताओं के स्वराज्य-विरोधी सभी तको को सारहीन सिद्ध किया । जब पार्ची मोरि- 
faa के नेता, श्री केतिग ने स्वतन्त्रता के प्रश्‍न पर मत-गणाना की माँग की तब श्री 
सुखदेव ने चाल समक ली और उसका जोरदार विरोध किया । उन्होंने कहा, इस 
प्रश्‍न के निपटारे के लिए ग्राम चुनाव ही सर्वाधिक उपयुक्त साधन होगा | 


स्पष्ट है कि श्री सुखदेव और उनके दल ने डॉक्टर रामगुलाम का पूरा सम- 
ga किया । मॉरीशस की स्वतन्त्रता-प्राप्ति में उग्रपामी दल के योगदान को भुलाया 
नहीं जा सकता | जहाँ तक स्वतन्त्रता का प्रश्‍न था, सुखदेव Ale शिवसागर सारे 
मतभेदों को भूलकर एक स्वर से देश की श्राजादी के लिए दो वीर सेनानियों को 
भांति स्वतन्त्रता-विरोधी तत्वों से जी-जान से लड़ । इन्हें समस्त हिन्दुश्रों का सहः 
योग प्राप्त हुआ । यही कारणा है कि विरोधी दल इन दोनों को बार-बार हिन्दु नेता 
घोषित करते रहते थे श्रौर मॉरीशस की स्वतन्त्रता को हिन्दुओं की स्वतन्त्रता बताने 
में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते थे । 


पंडित वासुदेव विष्णुदयाल ने दशाब्दियों पहले से ही asa प्रवचनों के 
दौरान कहना प्रारम्भ कर दिया था कि एक दिन यहाँ (मॉरीशस) में हिन्दुओं का 
जमाना होगा | इस घोषणा का प्रभाव स्वतन्त्रता-विरोधियों पर अचूक रूप में 
geri वे बहुसंख्यक हिन्दुओं के स्वराज्य की माँग से घबरा उठे। उनके नेत श्रों ने 
पूरी शक्ति लगाकर लन्दन सम्मेलन में स्वतन्त्रता का विरोध करके इंग्लेण्ड के साथ 


परतन्त्र रहने में ही दलील पेश कीं । 


सारी बहसों को सुनने के बाद ग्रीनवूड साहब ने 24 सितम्बर को स्वतन्त्रता 
के पक्ष में aqar निणुंय दिया । उन्होंने पार्ची मोरिसियें की माँग को ठुकरा दिया 
ग्रौर कहा कि मॉरीशस को ग्राजादी मिल जानी चाहिये ताकि उसकी गिनती संसार 
के बड़े राष्ट्रों में हो सके । तय हुआ कि स्वतन्त्रता विषय को लेकर भ्राम चुनाव 
किया जाय श्रौर यदि मतदाताग्रों ने स्वतन्त्रता के पक्ष मे एक सोट के बहुमत से 
भी वर्तमान सरकार को विजयी बनाया तो ब्रिटेन मॉरीशस को स्वतन्त्र कर देगा । 
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| उस संवैधानिक सम्मेलन È कार्यों पर विचार व्यक्त करते हुए “द miega” 
(The Guardian) ने कहा, “यद्यपि पार्ची मोरिसियें के तक॑ स्वतन्त्रता के विरुद्ध 
में तर्कसंगत aie प्रभावशाली हो सकते हैं, तथापि राजनति के तथ्यों के विरोध में 
वे ग्रल्पमत के तक हैं ।? 


लन्दन सम्मेलन के दौरान स्वतन्त्रता के पक्षधर मजदूर दल, स्वतन्त्र AT- 

| गामी दल ग्रौर मुस्लिम कार्रवाई समिति के संयुक्त मोर्चे के कारण पार्ची मोरिसियें 

की एक न चली । हार खाने के कारणा वह संयुक्त सरकार से ग्रलग होकर स्वतंत्रता 

| विरोधी ग्रान्दोलन द्वारा स्वतन्त्रता के पक्षधर दलों को हराने के लिए पूरी तैयारियाँ 
करने लगा | 


l5 भ्रक्तूबर को एक प्रेस सम्मेलन के द्वारा डॉक्टर रामगुलाम ने जनता को 

|| स्वतन्त्र मॉरीशस में प्राप्त होने वाली सुविधाओं के वारे में प्रभावशाली ढंग से वताने | 

। का यत्न किया, इस बीच पार्ची मोरिसियें ने (जो श्रब पी. एम. एस. डी. नाम a 
| विख्यात हो चुका था ) ्रपती हिन्दू-विरोधी भावनाओं को श्रौर तेजी से हवा दे दी 
थी । उसने घमकी श्रौर उपद्रव के वातावरणा को पैदा करके श्रातँक शुरू कर दिया 

था । उस दल के द्वारा हिन्दुओं का श्रपमान होते देखकर श्री afaa जगन्नाथ, 

प्रेमचन्द देवी और वर्मा ने उसके प्रतिकार में “मॉरीशस” feg कांग्रेस” की स्था- 

| पना की i यह राजनीतिक दल कट्टर हिन्दूवादी संस्था थी । डॉक्टर रामगुलाम 

l पूरांतया साम्प्रदायिक पार्टियों के विरोध में थे । हिन्दू कांग्रेस ने हिन्दुओं के विरो- 
धियों की खूब खबर ली । किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूवं ही वह खंडित हो गया । 

पी. एम. एस. डी. ने ग्रचानक अपनी राजनीतिक चाल बदल दी । उसके _ 3 

नेता, गायताँ gara ।4 दिसम्बर, 9 55 कोशाँ दे मासं में हो रहे एक ग्राम | 

जुटाव के दौरान हिन्दुओं के प्रति ्रपती उदारता दिखाने लगे | “Hindou mon- _ 

frere’ (हिन्दू मेरा भाई) का नारा लगाते हुए उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर समभौते 

की माँग की । ग्रब यह दल श्रपने को राष्ट्रवादी और समाजवादी बताने ९ 
अपने पक्षपोषक भ्रखवार, ले मोरिसियें के जरिये जोरदार प्रचार करने लगा कि 


मजदूर दल ग्ब समाजवादी न रहा | 


इसी बीच डॉक्टर रामगुलाम को एक शल्यक्रिया के लिए लन्दन जाना पड 
स्वतं त्रता को चाहनेवाले मारीशस वासियों ने उनके लिए मंदिरों ग्रादि में प्रा 
कीं ! स्वस्थ होकर वे उसी हवाई जहाज से विदेश लौटे, जिसमें 3 जनव 
को सर हारोल्ड बानवेल (Harold Banwell) तथा ग्रन्य 
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बानवेल कमीशन : प्रजातन्त्र की हत्या 

]0 जनवरी, ।966 को बानवेल कमीशन के ग्रन्तर्गत बोलते हुए डॉक्टर 
रामगुलाम ने कहा कि मॉरीशस ने ब्रिटिश संसदीय विधि को अपनाने का निर्णय 
लिया था | यही विधि हमारे देश तथा जनता के लिए सबसे हितकर थी । ग्रतः 
इसे छोडकर किसी दूसरी संवैधानिक विधि को ग्रपनाने की सलाह नहीं दी जा 
सकती थी । इसके ग्रतिरिक्त मॉरीशस का संविधान काफी हृद तक अ्रल्पमत वालों 
की सुरक्षा करता है- श्रन्य किसी भी देश में ज्यादा, मॉरीशस में प्रजातंत्र की नींव 
को श्रधिक सुदृढ़ करने की ग्रावश्यकता पर डॉबटर रामगुलाम ने ज्यादा जोर 
दिया । उन सुधार-विरोधी राजनीतिक पार्टियों की उन्होंने निन्दा की। जो 
मॉरीशस की जनता में nama और भेद पैदा करने के लिए विपुल सम्पत्ति का प्रयोग 
कर रही थीं। उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि कुछ दायित्वहीन 
व्यवित हमारी प्रजातान्त्रिक संस्थाश्रौं को नाश करने के प्रयत्न में उपद्रव मचा रहे थे, | 
्रफ्रीका ग्रौर एशिया में स्वतंत्रता के लिए किये जाने वाले कठिन प्रयत्न से उन्होंने 
कुछ नहीं सीखा था । 


moat तरफ से केनिग ग्रनुपाती प्रतिनिधित्व के लिए बहस कर रहे थे शौर 
“पार्टी लिस्ट” के लिए जैसा कि ब्रिटिश गियाना में था । विष्णुदयाल ने कहा कि 
इससे पार्टियों का प्रतिनिधित्व होता है, जनता का नहीं aie ये दल के नेताश्रों को 
ज्यादा स्वेच्छाचारी बना देंगे । धानवेल कमीशन ने 3! जनवरी को अपना कार्ये 
समाप्त किया | 
7 भ्रप्रैलv, '966 को कात्र बोनं में मजदूर दल की वाषिक बैठक 
लगाई गई । उसमें मालागासी सोस्यल डिमोक्रेटिक पार्टी के दो मालागासी | 
भी निमन्त्रित थे । उस भ्रवसर पर उस संगोष्ठी का विषय था “प्रगतिशील देशों 
के सामाजिक, सांस्कृतिक और श्राथिक विकास के लिए योजना ग्रौर सहकारिता 
के श्रौजार के रूप में समाजवाद ।” श्रपने भाषण में डॉक्टर रामगुलाम ने पुन. इस 
बात पर जोर दिया कि पूरे संसार में एकता पैदा करने का साधन है समाजवाद, í 
जो जात-पाँत, धर्मों arfe से परे है । उन्होंने कहा कि समाजवाद सामाजिक, श्राथिक 
और राजनीतिक सुधारों को बढ़ाएगा। वह गरीवो श्रौर ग्रसुरक्षा में जीवन बिताते हुए 
अपार जन समूहों के जीवन को उठाने में सहायक सिद्ध होगा ' यह मान लिया गया 
कि समाजवादी नीति को अपनाने से ही पिछड़ेपन की समस्या का हल किया जा 
सकता है । 
फिर डॉक्टर रामगुलाम स्ट्राकहाल्स के लिए रवाना हुए जहाँ उन्होंने “काँग्रेस 
gin दी इन्टरनेशनल सोस्यलिस्ट्स” (Congress of the International Socia- 
lists) में मजदूर दल का प्रतिनिधित्व किया । मजदूर दल इसके साथ जुड़ा gal 
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था । वहाँ उन्होंने जोर दिया कि पी. एम. एस. डी. की उपलब्धियों पर जाँच की जाए 
जो कि उस संस्था से सम्बन्धित होना चाहता था । वाद में मंत्री, श्री ्रा्तर्टकारटी 
जनवरी, !967 को जाँच के लिए ग्राये ग्रौर ग्रन्ततः पी. एम. एस. डी. के समाजः 
बादी एबं लोकतंत्र विरुद्ध कार्यों से परिचित होकर उसके प्रार्थना पत्र को साफ 
इन्कार कर दिया । 


3] मई, ]966 को बानवैल श्रायोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । डॉक्टर 
रामगुलाम ने उसकी Han बातों को स्वीकार्यं समझा । 62 सदस्यों की व्यवस्था- 
पिका सभा, तीन-तीन उम्मेदवारों के बीस चुनाव क्षेत्र और हर निर्वाचक को तीन 
उम्मेदवारों को वोट करने की नीति, एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की नियुक्ति जो सभी 
भावी चुनावों का प्रवन्ध करे और रोड़ीग को एक विशाल चुनाव क्षेत्र में परिणात करना, 
जिसमें दो उम्मेदवार निर्वाचित aii लेकिन कमीशन के संशोधन प्रणाली 
(Corrective System) लागू करने के प्रस्ताव का उन्होंने agi विरोध किया । 
डॉक्टर रामगुलाम कहते हैं - “मैं और मेरे साथी : मोहम्मद तथा विष्ण॒दयाल नते 
इसे नामंजूर कर दिया श्रौर मैंने इसे “दानवी नीति” कहा । राजनीति में यह एक 
बडी हत्या की जा रही थी, दरअसल प्रजातंत्र का गला घोंटाजा रहा था | 


दो दिन पहले मजदूर दल और उसके साथी दल : श्राई. एफ. वी. श्रौर सी. 
ए. एम. ने हिन्दू काँग्रेस के साथ इस मामले को पोटंलुई में एक भारी जुटाव के 
जरिये लोगों तक पहुंचाया | उसके दौरान हमने एक स्वर से upaa faen 
(संशोधन-प्रणाली) को नामंजूर किया । अपने विरोध को ज्यादा प्रभावशाली बताने 
के लिए मैंने यूरोप, श्रम रीका, एशिया और अफ्रीका के प्रमुख अखबारों, विभिन्न 
[` के प्रधान मंत्रियों एवं अन्य राज्याधिकारियों को तार भेजकर उनसे सहायता 
की माँग की । हमारे प्रभावोत्पादक विरोध के परिणामस्वरूप उंपमंसदीय सचिव 
(Assistant parliamentary Secretary) श्री जॉन स्टॉनहाउस शीघ्रता से 
मॉरीशस पहुंचे | हमसे बहस के बाद उन्होंने “करेक्टीव faza” की जगह 8 बेसट 
लूजर की विधि को लागू किया v’ 


स्वतन्त्र मॉरीशस के निर्माता 
ugar BIA पुस्तक के पृष्ठ | L2 पर डॉक्टर रामगुलाम कहते हैं :-- 
““ग्रन्त में हमने उस कार्य में हाथ डाला जो हमारा अच्तिम लक्ष्य at! हमारी 
स्वतंत्रता के पक्ष में दुनिया के मत प्राप्त करने के लिए तथा पश्चिम से आये हुए 
हमारे फ्रांसोसी मुल के देशवासियों के विश्वास को बनाये रखते के लिए मैने कानाडा 
में उसी साल के सितम्बर मास में हुए राष्ट्रकुल के वित्तमंत्रियों के सम्मेलन में सम्मिलित 
होने के साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस और कानाडा आदि ग्रतेक पाश्चात्य देशों का दोरा 
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किया । मैंने मॉरीशस प्रर राष्ट्रकुल तथा पाश्चात्य देशों के बीच मित्रता की नींव 
डाली । हमारे टापू को उन देशों से दूर करने वाली दूरी के कारण ऐसा करना 
जरूरी था । उसी समय से मैने इस प्रकार की लघुयात्राओ्रों को सवंदा आवश्यक 
समभा हे । इनसे हमारे देश को बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए हैं । 


इसी बीच स्वतंत्रता के विरोध की श्रपनी कार्यवाही में पी. एम एस. डो. 
ते नये हथकंडे ग्रपताये । हमारी सरकार में लोगों के विश्वास को समाप्त करने के 
लिए तथा यह साबित करने के लिए कि मजदूर दल पूजीपतियों की आ्राथिक सहा- 
यता के वगैर शासन नहीं कर सकता, पी. एम. एस. डी. ने शक्कर उद्योग को 
बेरोजगारी Far करके, प्रगति रोकने तथा मॉरीशस के ग्राथिक विकास में बाधा 
पहु चाने को प्रेरित किया । बैंकों ने भी जो इसी वर्ग के अधिकार में थे, दिवालिये- 
प्रन और श्राथिक ग्रसुरक्षा का वातावरणा Tar करने में पी. एम. एस. डी. की पूरी 
सहायता की । फिर मार्च 967 में इस दल ने अपने पक्षावलम्बियों को डाकघरों 
एवं बेंकों से agar पैसा निकाल लेने को कहा । 


इस प्रकार पी, एम. एस. डी. ने अपने प्रचार के माध्यम से श्रौर ज्यादा | 
फेलाया ताकि लोग यह समझे कि ग्राजादी देश की तवाही का कारण वन सकती 
हैं और उससे भूखमरी की स्थिति at जाएगी | दरश्रसल, उसके बहुत सारे पक्षधर 
इतने भयातुर हुए कि हजारों की संख्या में देश को छोड़कर कानाडा ग्रौर 
आस्ट्रेलिया जाने लगे । 967 में 4,000 लोगों को श्रॉस्ट्रेलिया के लिए रवाना 
किया | ag क्रिया ।965 में उसी समय शुरू हुई जब पार्ची मोरिसियें ने स्वतन्त्रता 
के खिलाफ भ्रपना प्रचार आरम्भ किया था। 


प्रतिक्रियावादियों ने देश में उपद्रव मचाने के किसी भी भ्रवसर को हाथ से 
जाने न दिया । देश में भय श्रौर श्रशान्ति का वातावरण पैदा करने के लिए उसने 
कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी । उसने यह बताने का भरपूर प्रयत्त किया कि मजदूर 
सरकार शासन करने के लिए हर प्रकार से असमर्थ हे । ऐसा करने के पीछे उसका 
मुख्य कारणा था, इस सरकार के प्रति श्रविशवास का वातावरण पैदा करता | उत 
प्रदर्शनों में जो सब से वीभत्स था, वह 28 माचं, ]967 में उस समय zat, जब 
पी. एम. एस. डी. के उग्रवादियों ने हमारे वाधिक काँग्रेस में विघ्न agatat । जेम्स 
जॉनसन, जो उसमे सम्मिलित होने श्राये थे, उनके विरुद्ध लोगों ने प्रदर्शन किया । 
जानसन मॉरीशस के एक पुराने मित्र थे । वे ब्रिटिश संसद तथा मजदूर दल के 
सदस्य थे श्रौर मॉरीशस के मजदूर दल के सलाहकार । परन्तु हम भी उग्रवादियो 
को सीख देने में पीछे नहीं रहे | हमने पोर्टलुई के “प्लास जु के” में एक महत्वपूरण 
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aa जुटाव किया, जिसके दौरान खूब तालियाँ बजाकर maaa के प्रति स्वागत 
भाव दर्शाया गया । == 

पी. एम. एस. डी. ने कुछ हिन्दू उम्मेदवारों को खरीदकर उन्‍हें गहरी तथा 
देहाती चुनाव क्षेत्रों में इसलिए रख छोड़ा, ताकि हिन्दुओं के कुछ वोट उसी को 
मिले । यही वह पार्टी थी जो शुरू से ही ada हिन्दू-विरोधी भावना से श्रोत-प्रोत 
थी । गोरों का कुलीनतंत्र कभी श्रति शक्तिशाली था । श्रव वह पूरा प्रयत्न कर रहा 
था कि उसका श्राधिपत्य कायम रहे । ऐसा करने के लिए उसने सिविल afaa, ofa 
ya, आशिक संस्थाग्रों, भ्रायात-निर्यात, व्यवसाय, न्याय व्यवस्था ग्रादि को श्रपने 
ग्रधिकार में रखा ' भारतीय मूल के लोगों के पास कुछ नहीं था । श्रगर कोई चीज 
थी उनके पास तो केवल हमारे संघर्ष को जारी रखने का दृढ़ संकल्प जिसके जरिये 
वे उस धन के उचित {zai की माँग कर सकें, जो हमारे ATA ही लोग प्रपना 
खून-पसीना वहाकर कमाते आये थे ।” 


Te 
x 
5 


क्ट 


wing मा 


छोटे हिन्दू किसानों के dad के परिणामस्वरूप egal में बड़े-बड़े लोग हर | 
क्षेत्र में पैदा होने लगे थे। यह गैर-हिन्दुओं से देखा न जाता था। श्रत: उन्हें एशियाका | 
आक्रामक तथा AA ग्रपमाजनक शब्द कहकर पुकारा जाता था | डॉक्टर रामगुलाम | 3 
इसलिए अ्रपमानित किये जाते थे, क्योंकि उन्होंने वहुसख्यक हिन्दुओं को मताबिकार | 
दिलाया था और श्रव वे स्वराज्य के संघर्ष में सफलता पाने जा रहें थे । कुलीनतन्त्र 
हमेशा से मॉरीशस में fagi का विरोधी रहा था | देश की स्वतन्त्रता को रोकने के | 
लिए शान्तिप्रिय हिन्दुओं के नाम से अतावश्यक भय फंलाकर साम्प्रदायिकता एवं जात- | 
qia की दीवारें खड़ी करने में श्रपनी सारी श्रित लगा रहा था । तरह-तरह के भू 
नारे बुलन्द किये जाते थे, जैसे-- हिन्दू खतरा” “भारतीयकरण ” “मॉरीशस का | 
भारत में विलीन “जलयानों” मे “भारत से” धोतियों का श्राना,, (जिन्हें _ 
अहिन्दुओं को जबरदस्ती पहनाया जायेगा) “एशियाई” वरवरता का पाश्चात्य | 
सभ्यता-संस्क्रति पर हावी होना, आदि । क्रिग्नोलों ने खुले ग्राम “आँवलोपे नु पा उले,, | 
(Enveloppe nous Pas oule) aaia साड़ी में लिपटने वाली औरतों व 
नहीं चाहते” का नारा लगाकर हिन्दु महिलाओं को नंगा किया | साथ-साथ | 
''मालवार नु पा उले ,, (Malbar nous Pas oule) याने “हम हिन्दुओं को 
चाहते” आदि नारे लगाकर. हिल्दुओं का घोर अपमान किया गया। 


पी. एम. एस. डी. ने श्रपने खरीदे हुए कठपुतली-समान fezi | को चुर 
में उम्मेदवार खड़ा किया । उसने हिन्दुओं के वोट विभाजित करने के विचा 


उन्हीं जो 


किया । जिन हिन्दुओं को उसने हमेशा अपमानित क्रिया था, अब उन्हीं = 
दौरान वोट माँगने का दुस्साहस किया । देश के तमाम l 
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विरोध में ग्रपना प्रचार कर रहे थे । आखिर हिन्दुओं का प्रपराध क्या था ? वस 
इतना ही कि उन्होंने सिविल afaa, वाणिज्य, शिक्षा arfa में ATAI हक माँगा था। 
उन्होंने दृढ़तापूर्वंक यह भी माँग की थी, कि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस 7 पहुँचाई 
जाय | डॉक्टर रामगुलाम का ATTA यही था कि उन्होंने पददलित लोगों की भाव- 
amii का प्रतिनिधित्व करके उनके जीवन को बेहतर श्रौर सुखी बनाना चाहा था, 
मॉरीशस में प्रजातन्त्र ग्रोर समाजवाद का प्रचार एवं विकास करना चाहा था | aa 
डॉक्टर साहब अपने संघर्ष के श्रन्तिम चरण तक पहुँच चुके थे | मुट्ठी भर लोगों के 
हाथों से हमेशा के लिए सत्ता ले लेने का समय Al गया था । भारतीय मूल की 
जनता इतनी ग्रनुभवहीन न थी कि पी. एम. एस. डी. के बहकात्रे के प्रचार में आकर 
वर्षों के ग्रपमान, शोषण श्रौर द्वेष को भूल जाती । हिन्दुओं ने यह श्रनुभव । 
कि कुलीनतन्त्र का वह ATATA, शोषणा At द्वेष उनके ae रा गभी ताजा 
है । यही कारण है कि वे कुलीनतन्त्र के पोषकों के मिथ्या प्रचार में नहीं aa 


सन्‌ 948 से, मजदूर दल हर भ्राम चुनाव में जीतता श्राया था । अतः 
डॉक्टर रामगुलाम को पूरा विश्वास था कि सुखदेव विष्णुदयाल के स्वतन्त्र अग्र- 
गामी दल तथा रजाक मुहम्मद की मुस्लिम कारवाई समिति के सहयोग सें पी. | 
एम. एस. डी. के लाखों रुपये खचं करके स्वतन्त्रता-विरोधी ग्रान्दोलन और उसके | $ 
पक्षधर, प्रक्रियावादी ग्रखवारों- ले सेरनेए' एवं ले मोरिसियें के वीभत्स लेखों की 
बाढ़ के बावजुद भी, जीत उनके दल श्रर्थात्‌ स्वतन्त्रता प्रिय जनता की ही होगी। 
हिन्दू जनता की स्वतन्त्र-प्रियता की भावना श्रन्त:करणा की प्रेरणा थी । इसलिए 
हिन्दु्नों पर साम्प्रदायिकता का प्रभाव न पड़ा | उन्होंने मजदूर दल का साथ 
देकर यह साबित कर दिया कि यह दल मॉरीशस का एकमात्र राष्ट्रीय दल है, 
जिसकी नींव प्रजातन्त्र श्रौर समाजवाद पर झ्ाधारित है श्रौर इसी दल ने गरीबों, 
पददलितों के जीवन में परिवतंन के दर्शन कराये थे । 


जनता खुद यह भली-भाँति देख श्रौर समझ सकती थी कि मजदूर हि 
सहयोग करके उसने जीवन के हर क्षेत्र में कितनी सारी सुविधाएं हासिल की 4 | 
शिक्षा, मकान की सुविधा, रोजगार, स्वास्थ्य, पारिवारिक भत्ता, बुढ़ापे की पेंशन, 
नौकरी की सुरक्षा तथा काम की बेहतर शर्तें, ट्रेंड यूनियन का विकास, राष्ट्रीय 
अधिकार, सिविल सर्विस में हिस्सा, व्यापार-व्यवसाय, उद्योग, ग्रायात-निर्यात, बीमा 
तथा बैंक सम्बन्धी सुविधाएँ श्रादि । जनता उन मुट्टी भर लोगों के हथकंडों से भी 
परिचित थी at aga अ्रधिकारों की रक्षा के लिए प्रयत्न कर रहे थे । ala की 
ग्रपनी सारी उपलब्धियों के वारे में बताते हुए तथा जनता के समक्ष परिस्थिति की 
एक सही तस्वीर उपस्थित करते हुए, बुद्धिजीवियों के सहयोग को प्राप्त करने का 
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मजदूर दल का हमेशा से सौभाग्य रहा । उनमें विकासवादी लेखक, कवि, उपन्यास- 
कार और पत्रकार भी थे जो मणिलाल डॉक्टर के समय ही जन्म ले चुके थे । उनमें 
Git. के. बुधन, श्रनत बिजाधर, जथ नारायण रॉय, बासुदेव विष्णुदयाल, हजारी- 
सिह, नेपाल, खेर जगतसिह, रामलाला, विहारी, इडू, वखोरी, मल्लू, मासेल कावों, 
एरवे मासों, फिलीप फोरजेत (Forget), गी बालाँसी और बहुत सारे ma लोग 
थे । स्वतंत्रता-प्रिय स्वयं सेवकों की एक सेना भी थी, जो मजदूर दल के लिए देश 
भर में काम कर रही थी । फलतः डॉ० रामगुलाम ने विश्वास के साथ 7 ग्रगस्त को 
चुनाव का सामना किया श्रौर 39 सीटों से विजयी हुए जव क्रि पी. एम. एस. डी. 
को 23 सीटें प्राप्त हुई । यह एक ऐतिहासिक जीत हुई थी । ग्रन्त में माँरीशस की 
स्वतन्त्रता प्रेमी जनता ने किले पर कब्जा कर लिया और श्रब मॉरीशसवासी स्वतन्त्र 
थे । गी फोर्जेत जैसे मजदूर दल के कुछ ख्याति प्राप्त सदस्यों की हार भी हुई। 
वाकवा में पी एम. एस. डी. के नेता, जुल केनिग की हार हुई थी । 


22 प्रगस्त, ।967 को डॉक्टर रामगुलाम ने विधान सभा में वह ऐतिहा- 
सिक प्रस्ताव रखा कि माॉरीशसीय जनता की स्वतंत्रता की इच्छा पर श्रमल करके 
उसे चरितार्थ किया जाय । उन्होंने राष्ट्र को स्मरण दिलायः-“यह एक सफर का 
प्रस्त और दूसरे का आरम्भ है । जो लोग देश के विकास का विरोध करते हैं, उन्हें 
उस शान्तिपुणां श्रान्दोलन पर गौर करना चाहिए जो मॉरीशस में gar ग्रौर उनके 
गले के नीचे यह वात उतरनी चाहिए कि श्रव हमें उस नई दुनिया में जीना है जो 
अ्भी-प्रभी मॉरीशस में पैदा हुई है । दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग वगं-विशिष्टता 
पर wat भी विश्वास करते हैं । यह कहा जा सकता है कि जिन्होंने एक शताब्दी से 
भी ज्यादा ग्राथिक और राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में रखा था, उन्हें श्रपती 
जमींदारी प्रथा के विशेषाधिकार को जाने देने में मृत्यु-पर्यन्त संघ करना था। 
समानता और स्वतंत्रता के इस वातावरण में हमारे लोगों में एक नई चेतना जागेगी 
श्रौर उस शताब्दी में एक नवीन मॉरीशस की झ्राशा हो रही है ।” 


जब स्वतन्त्रता-दिवस के छः मास शेष रह गये थे तब मॉरीशस में एक परि- 
वित चित्त-वत्ति नजर at रही थी, क्योंकि जनता उसे महान्‌ fea की तैयारियां 
शुरू कर चुकी थी , लेकिन पी. एम. एस. डी. जो साम्प्रदायिक विद्वेष पालता आया था, 
उसने अब किराये के उन गुण्डों को भडका दिया, जिन्हें इसलिए रखा गया था कि 
वे स्वतंत्रता के समर्थकों से लड़ सके | पोटंलुई में पी. एम. एस, डी. के पक्षावलम्बियों 
के बीच एक विनाशकारी झगड़ा शुरू gal. जो प्लेन बेत और रोश a में 
साम्प्रदायिक विप्लव के रूप में फैला । आजादी के दुश्मनों ने, जो सामाजिक क 
के विरोधी थे व अपने किराये के श्रनुचरों को ऐसा उपद्रव करत को उत्त जित किया 
कि नागरिकों की रक्षा तथा उनको जान बचाने के लिए करफ्यू लागू करना पड़ा । 
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इससे पहले ।965 में भी डॉक्टर रामगुलाम को पब्लिक arse एक्ट (Public 
Order Act) को पास करना पड़ा था । पुराने कुलीनतन्त्र ने साम्प्रदायिक विप्लव 
की चिनगारियाँ भड़काने को ललकारा था, क्योंकि स्वतन्त्रता से पुर्व के मॉरीशस में 
जमींदारी प्रथा को जो लोग कायम रखना चाहते थे, उन्होंने श्रपने पुराने विशेषा- 

घिकारों को बताये रखने के लिए एक अन्तिम श्राशा रहित लड़ाई लड़ी थी । 

TS. 
i 2 मार्च, L968 को एक चमकीले श्राकाश के तले पोर्टलुई में स्वतंत्रता 
F- समारोह मनाया गया । एक स्वतंत्र और नए देश में बहती हुई शीतल हवा में, 
मॉरीशसीय Hs को फहराया गया । उस छोटे से क्षण में डॉक्टर साहब को परमानंद 
की सी agufa हुई att उनके मित्र ग्रॉकचिल, रोजमों तथा सीनीवासेन की याद 
में उनकी ग्राँखों से ग्रांसू छलक ग्राये। उन्होंने उनके साथ ही इस दिन के 
लिए संघर्ष किया था । पर AIT इस स्वर्णावसर का ग्रानंद लेने के लिए वे जीवित 
 नहाँथे। 
x दुनिया के सभी कोनों से बधाई-पत्र ग्रा रहे थे। निम्नलिखित aa उस 
. भाषण का है जो LL माचे को ग्रानयोती ग्रीनवूड ने किया था । “प्रधानमंत्री, श्राप 
बीस सालों से भी ग्रधिक लम्बे समय तक, श्रपने देश को आ गे बढ़ाने में प्रमुख 
शक्ति रहे हैं। श्राप इस राष्ट्र के मुख्य निर्माता रहे हैं ।” 
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मॉरीशस प्रगति के पथ पर 


चीनी उद्योग 


सन्‌ |8i0 में मॉरीशस ब्रिटिश सरकार के ग्रधीन हो गया। फ्रांसीसी काल 
में फ्रांसीसी राज्यपाल माहे दे लावूदोनि ने 47 बीघे जमीन अपने फ्रांसीसी aga 
को दे दी थी । समय के दौरान ये फ्राँसीसी बड़े किसानों एवं पूजीपतियों के रूप में 
उभर गये । ब्रिटिश काल में मॉरीशस मुख्यतः शक्क्रर उत्पादक देश बन गया । दास- 
प्रथा के अन्त होने पर भारतीय आ्राप्रवासियों से गन्ते पैदा करने का काम लिया 
गया । सन्‌ 282 में मॉरीशस ने ]0, 205 टन चीनी का उत्पादन किया था । 
भारतीय श्राप्रवासियों के श्रा जाने से इस उद्योग ने भारी प्रगति की। ।854 में 
I,07, 023 टन शक्कर का उत्पादन हुआ । इस तरह चीनी उद्योग मॉरीशसीय 
श्राय की रीढ़ की हड्डी बन गया । सन्‌ ।84! में 6,000 बीघे जमीन पर ईख 
की खेती होती थी । एक दशक वाद भारतीय मजदूरों के कठिन परिश्रम से ।,।0,000 
बीचे जमीन पर कृषि-कायं होने लगा | इस मुख्य उद्योग पर कुलीनतन्त्र का ही एक” 
मात्र नियन्त्रण था । देश की सभी प्राथिक संस्थाओं पर उन्हीं गोरे पूजीपतियों का 
अविकार था । सन्‌ ।853 के नवम्बर मास में चैम्वर श्रॉफ एग्रीकल्चर की सृष्टि 
की गई । इसी संस्था के माध्यम से गोरों ने शक्कर उद्योग को श्रपते नियन्त्रण में 
रखा । देश को सम्पत्तिशाली बनाते वाले भारतीय श्रमिक थे । इन्हें गोरों के श्रन्याय, 
अ्रत्याचार और शोषण का शिकार बनता पड़ा | 


सन्‌ ।90! में 00 किलो want का दाम साढे चौदह रुपये था । सन्‌ 
920 में ।00 किलो चीनी का मूल्य एक सौ एक रुपया छत्तीस a हो m: 
गोरे किसानों और मिल-मालिकों ने aga भारी मुनाफा कमाया था । उनकी तिजोरी 
मजदूरों की मेहनत से भर गई । 937 ale 43 में मजदूरों ने हड़ताल को । पंडित 
वासुदेव विष्णुदयाल ने ब्रिटिश सरकार के कार्यंकलाप का कड़ा ERE न l 
मजदूर दल की स्थापना हो चुकी थी । डॉक्टर रामगुलाम का “एडवांस पत्र 
निकल चुका था । मजदूरों को सहारा मिला । 
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]946 ग्रौर 48 में "साइबलोन एण्ड ड्राइट इस्स्यूरेन्स HE’ (Cyclone 
and draught Insurance Fund) aq “gar इन्डस्ट्री लेबर वेल्फेयर फण्ड” 
(Sugar Industry Labour Welfare Fund) की स्थापना की गई, “शक्क्र- 
उद्योग- श्रम-कल्यारा- निधि'' ने गाँवों में मजदूरों श्रौर छोटे किसानों की बड़ी सहा- 
यता की । उनके लिए ईटों के मकान, मनोरंजन के लिए कल्याणा-केन्द्र, स्वास्थ्य, 
शिक्षा, प्रसूति एवं शिशु-कल्याण सेवाश्रों की व्यवस्था की । सत्ता में ग्राने पर मजदूर 
दल की सरकार ने इस संस्था को सेवा-कार्य जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया । 
इस तरह ग्रामीण लोगों के जीवन-स्तर में सुधार हुआ | 


मजदर दल की सरकार ने चीनी उद्योग के विस्तार के लिए अपना पूरा 
सहयोग feat | विशेषकर छोटे किसानों और मजदूरों को । रोग (चोनी) के 
विवादास्पद विषय को लेकर बड़े मिल-मालिकों तथा छोटे किसानों मे संघर्ष था। 
डॉक्टर रामगुलाम ने इस समस्या के हल के लिए सदा सक्रियता से छोटे किसानों 
का साथ दिया । ग्रारम्भ से ही “सेन्ट्रल ats” बड़ मिल-मालिकों के मनोनीतों द्वारा 
संचालित था । पहले ही यह तय था कि छोटे किसानों को उनके गन्ने से प्राप्त चीनी 
का दो तिहाई भाग उन्हें मिलेगा श्रौर एक तिहाई भाग मिल-मालिकों को । किन्तु 
बाद मे “सेन्ट्रल बोर्ड” ने इस faqa के विरुद्ध कदम उठाया। डॉक्टर साहब इस 
मामले को उच्च न्यायालय में ले गए । तदुपरान्त उन्होंने “प्राइवी कौंसिल” में श्रपील 
की | फिर उन्होंने कौंसिल में प्रस्ताव किया कि हर किसान को अ्रपनी ईख से प्राप्त 
चीनी का कम से कम दो तिहाई भाग प्राप्त हो तथा एक तिहाई भाग मिल-मालिक 
को मिले । चाहे इस प्रस्ताव को श्रपना लिया गया तो भी इसे उस समय तक कार्य 
में परिणत नहीं किया गया, जब तक डॉक्टर रामगुलाम को !957 में मन्त्रीमंडलीय 
प्रणाली के द्वारा सरकार पर पूरणा नियन्त्रण न मिल गया । सरकार पर पूरा far- 
न्त्रणा पा लेने पर शक्कर उद्योग को चरम सीमा तक विकसित करने तथा उसके मार्ग 
में घ्राने वाली सभी बाधाश्रों को दूर हटाने की डॉक्टर रामगुलाम की नीतिं रही | 
मजदूर सरकार ने ईख की खेती के लिए खाद, दवा ग्रादि पदार्थों में agaa देकर 
मिल-मालिकों Ale छोटे किसानों को सहायता पहु चाई । छोटे किसानों को किफायत 
दाम में रोपाई के उपकरण प्राप्त कराये । शक्कर के निर्यात में भी सरकार ने एक 
महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । 


छोटे कृषक AIT मजदूर 


शक्कर उद्योग के विकास में, चीनी-कोठियों की जमीन को टुकड़ों में विभा- 
जित करके बेचना एक महत्वपूर्णं ऐतिहासिक घटना था । मजदूरों के सरदारों तथा 
बूढ़े आ्राप्रवासियों में बेची जाने वाली यह वह जमीन थी, जो श्रनुपजाऊ और पथरीली 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मॉरीशस के निर्माता : दशम परिच्छेद 7i 


थी तथा विशेषकर पहाड़ी जमीन हुआ करती थी, भूमि विक्रय-क्रायं सबसे पहले 
वेलमार, फ्लाक जिले में हुआ । जोजेफ जिश्लोरे की विधवा ने ब्रपनी जमीन को 
वाईस टुकड़ों में a कर नौ प्रतिशत सूद लेते हुए इस शतं पर वेची कि खरीदार 
ग्रपने गन्ने को निश्चित किये गये मिल से ही वेचे ऐसी चटटान-भरी जमीन के 
टुकडों को खरीदने के लिए खरीदारों को सूद पर रुपये उधार दिये गये तथा ara 
श्राथिक सहायता पहु चाई गई । जमीन पाकर श्राप्रवासियों ने इतना कठोर परिश्रम 
किया कि agadi ने भन्नों से प्राप्त आमदनी से श्रपता ऋण पाँच वर्षो के aar ही 
चुका डाला श्रौर इस तरह वे कुछ धन श्रौर जमीन के मालिक वन गए। जमीन के 
स्वामी बनते की चाह में हिन्दू श्रमिक श्रति त्यागपूणां जीवन व्यतीत करते थे। 
gaa गोरे मालिकों के खेतों में कड़ी मेहनत करने के अतिरिक्त वे ग्रन्यान्य कार्य करते 
थे, जैसे गौपालन करना, सब्जियाँ बोना, उन्हें बाजार में बेचना athe | इस तरह 
बहुत से लोग श्रपना ऋण चुकाकर छोटे किसान बन गए । गोरे मालिकों ने श्रपनी 
जमीन वेचते समय यह नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसी मशीनों से काम लिया 
जाएगा जो सभी पत्थरों को हटाकर बंजर भूमि को भी कृषि-योग्य बना देंगी । 
यन्त्रीकरणा के विस्तार से ।925 में जमीन को टुकड़ों में वेचने की क्रिया समाप्त 
हो गई । श्रव स्वयं कोठी-मालिक ही जमीन खरीदने लगे। 


यन्त्रीकरण से जहाँ पैदावार सम्बन्धी सुधार प्राया वहाँ कुलीदतन्त्र और 
छोटे स्वतन्त्र कृषकों के सम्बन्ध में भी परिवर्तत नजर amarti जमीन की विक्रथ 
सम्बन्धी शर्तों के कारणा छोटे किसान ग्रपनी sa को तियत कारख्षानों में बेचने को 
विवश थे । शक्कर उद्योग में ग्रधिक लाभ गन्ने उपजाने की श्रपेक्षा चीनी पैदा करने 
वाले को होता था जो मिल-मालिक थे । फिर भी हिन्दू खेतिहर अपनी जमीन कौ 
उपज से प्राप्त ara हारा अपनी सन्तातों को शिक्षा देने-दिलाने में लग गए I 


उन दिनों छोटे किसातों की सबसे बड़ी समस्या थी, उधार पर रुपये का 
पाना | सभी बैंक कुलीनतन्त्र के अधिकार में थे । फलतः बहुत से छोटे कृषक ऋण i 
में डूबे हुए थे । इसका मूल कारण था कि चीनी के भाव का गिर जाना । कमीतो | a 
दाम इतना गिर जाता था कि गन्ने के उत्पादन का खर्च भी नहीं निकल पाता था] | 
इस शक्कर विक्रय का श्रधिकांश लाभ इ'ग्लैण्ड ग्रौर मॉरीशस के कुलीनतन्त्र को 
मिलता था । गोरे सस्ती मजदूरी देकर काम कराते थे । खेतों में नौकरी की कोई 
सुरक्षा न थी । उत दिनों मजदूरों की कोई युनियन श्रथवा राजनीतिक सस्था भी 
न थी, जो उनका पक्ष लेकर धन के उचित बंटवारे में सहायता qg चाती । फलतः 
देश की बहुसंख्यक ग्रावादी श्रर्थात्‌ मजदूरों को बड़ी गरीबी में जीना पड़ता T वै गद 
उचित भोजन और शिक्षा के ग्रभाव के शिकार थे । मलेरिया और AA रोगों से 
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ग्रस्त हो जाते थे । छोटे कृषकों के उदय से एक वर्ग-संघर्ष का जन्म हुंग्रा । यही वर्ग 
संघषं मजदूर दल के रूप में प्रकट हुआ, जिसके ग्रागे चलकर प्रमुख नेता हुए डॉक्टर 


शिवसागर GAJAN | 


शिवसागर श्रपने सौतेले भाई, रामलाल रामचरणा के घर में पले थे जो 
एक छोटा किसान था । इसलिए वे छोटे कृषकों की कठिनाइयों से भली-भाँती परि- 
चित थे । यही कारण है कि छियालीस वर्ष तक धारा सभा के सदस्य के रूप में 
वे सदा किसानों के हित में ही बोलते रहे । वे जानते थे कि खेतिहरों को रुपये उधार 
लेते में कितना भारी सूद चुकाना पड़ता है । ये किसान अपने खेतों की सिंचाई की 
कठिनाइयों में उलके रहते हैं श्रपने गन्तों को कारखाने तक पहुंचाने में सवारी की 
समस्याग्नों का सामना करते हैं । 


a 


डॉक्टर रामगुलाम के माध्यम से मजदूर दल की सरकार ने चीनी उद्योग के 
विकास के लिए छोटे किसानों को श्रनेक सुविधाएं देकर, उन्हें प्रोत्साहित किया | 
ऐसा कानून बनाया गया कि कृषकों को अपने शक्कर उत्पादन का दो तिहाई लाभ 
प्राप्त हो ग्रौर मिल-मालिकों को उस चीनी का एक तिहाई भाग मिले । छोटे किसानों 
को अपने खेतों में प्रयोग किये जाने वाले खाद पर सरकार ने agaa दिया, खेती 
के ग्रोजारों को सस्ते दाम में उपलब्ध करवाया तथा शक्क्र-विक्रय के लिए मण्डी 
की व्यवस्था की, ताकि शक्कर उत्पादक सुरक्षित रह सके । 


चीनी उद्योग में काम करने वाले श्रमिकों की नौकरी को सुरक्षित रखने के 
लिए समय-समय पर ग्रनेक ग्रधिनियम पारित किये गये, वेतन में वृद्धि के कानून 
वने, श्रन्य सामाजिक संविधानों की व्यवस्था की गई, ऐसा श्रधिनियम पास किया 
गया कि कटनी के समय काम में श्रस्सी प्रतिशत की उपस्थिति देने वाले मजदूर को 
नौकरी कटनी के मौसम की समाप्ति पर शेष वर्ष के लिए सुरक्षित रहे और उसे 
स्थायी कामकर समका जाये । सन्‌ 977 में जव मजदूर दल की सरकार ने प्राथ- 
मिक श्रौर माध्यमिक शिक्षा को मुफ्त कर दिया तव खेतों में काम करने बालों की 
कमी खटकते लगी, क्योंकि मजदूरों के बच्चे शिक्षित होकर सरकारी कामों में प्रविष्ट 
होने लगे । एक वह समय था जब मिल-मालिक मजदूरों को ठुकराते थे, और श्रव 
SF एसा समय ग्राया कि उन्हें श्रमिकों का ग्रभाव खटकने लगा | 


Be सन्‌ 7958 में मन्त्रिमण्डल प्रणाली की स्थापना से श्रमिकों एवं कृषि-काये 
मे लग मजदूरों के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने में भारी प्रयास किया गया, उन्हें 
शतु प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध हुई | कठिन काम मशीनों की सहायता से किये 


जान लगे । मजदूर श्रनेक प्रकार के यन्त्रों का उपयोग करने लगे | यह कलंक धोने 
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झा प्रयास किया गया कि हाथ से काम करने वाले हेय होते 
धारी में दिलचस्पी लेने को प्रोत्साहित किया गया । खेतों में काम करने वाले श्रमिक 
चावल ग्राटे का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं । इन दो खाद्य पदार्थों को सस्ते दाम 

में वेचन के लिए सरकार ते भारी अनुदान दिया । उल्टे मिल-मालिकों एवं बड़े 
किसानों की श्रामदनी पर काफी मात्रा में कर लगाया गया । इस कर से कु'मलाक़र 
उन्होंने ।979 में हताश को । उनकी माँग थी कि उनपर aay कर न रखा जाय। 
चीनी उद्योग से ही देश की मुख्य ग्रामदनी होती रही , लगभग ग्राध्रे मॉरीशस की ३ 
अमीन इसी ईख की खेती से घिरी हुई है । काम करने वालों की सर्वाधिक संख्या | 
इसी उद्योग में लगी हुई है । इसी मजदूर दल की सरकार ने 
ara पुरा नियन्त्रण रखना चाहा । 


हैं। नई पीढ़ी को लेती: | 


इश उद्योग पर 


डॉक्टर रामगुलाम की सरकार ने ऐसी नीति ग्रपताई कि शक्कर उद्योग से 
प्राप्त आय का उचित वितरणा हो ate उससे जनकल्याणकारी राज्य का निर्माण | t 
किया जाय । इसीलिए इस उद्योग पर उचित, न्यायसंगत कर लगाया। पहले जब देश | 
का शासनाधिकार कुलीनतन्त्र के हाथ में था, तब इस उद्योग पर कर नहीं लगाया | 
जाता था । गोरे किसान द्वारा ही कुलीनतन्त्र की सरकार की गठन होती थी। ये | 
गोरे कृषक चीनी उद्योग के श्रधिकांश लाभ को हथिया लेते थे ग्रौर दक्षिण भ्रफ्रीका | 
तथा रोडेशिया में वसे ग्रपने रिश्तेदारों को नये उद्योग-तरन््रे चालू करने के लिए | 
विपुल सम्पत्ति भेज दिया करते थे । चू कि इस उद्योग की सामदनी मुख्यतः मजदूरों 
At छोटे किसानों के श्रथक परिश्रम से प्राप्त होती थी, इसलिए मजदूर दल की 
सरकार चाहती थी कि इन भूमि-पुत्रों को उस श्राय का उचित हिस्सा मिले 
डॉक्टर रामगुलाम ने एक सामाजिक क्रान्ति को जन्म दिया । उनके मागं को अवरुद्ध... 
करने के लिए कुलीनतन्त्र के ग्रनुयायियों ने हर मुमकिन कोशिश की । उन्हे अपने o 
पत्रों--“ले सेरनेए' ”” और “ले मोरिसियें” के माध्यम से usa fae ग्रौर ग्रॉद्रे 
मासों जैसे कुलोनतत्त्र के पक्षवरों ने अपनी लोह-लेखनी से लांछित करते का 
यत्न किया । 


चीनी उद्योग पर नियन्त्रण रखने के लिए सरकार के एक श्रन्य मार्ग 
श्रपनाया | उसने इस उद्योग से सम्वस्थित श्रनेक वोर्डो-संस्थाओं में agar प्रति 
नियुक्त करना ग्रारम्भ किया । पूर्व में इन वोर्डो में केवल गोरे किसानों श्रौर मिः 
मालिकों के ही प्रतिनिधि बैठते थे । 972 से चैम्बर श्रॉफ एग्रिकल्चर, सुगर ह 
कैट, सूगर इन्डस्ट्री लेवर वेल्फेर फण्ड, साइवलोन एण्ड ड्राउट फण्ड (Cha 
of Agriculture, Sugar Syndicate, Sugar Industry Lobour Welf: 
Fund, Cyclone and draught Fund) mife के र 
के प्रतिनिधि भी बैठने लगे । कुछ बोर्डो से तो फ्रांसीसियों के हा 


2 “कॉ 
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ग्रश्‍वेत लोगों को सौंप दी गई । ।94] में कंट्रोल बोर्ड की जवर स्थापना हुई थी तब 
से वह गोरों के adia था । किन्तु ।973 से इसका संचालन श्री Ae ग्रल्ली द्वारा 
होने लगा । यद्यपि चीनी उद्योग के नियन्त्रण में मजदूर दल की सरकार ने श्रनेक 
बोडो में aga प्रतिनिधियों को नियुक्त किया तथापि गोरों द्वारा शताब्दियों से aar- 
लित इस उद्योग में afaa उनके aqua, उन्तकी निपुणता की सरकार प्रशंसक थी। 
इसलिए प्रनुचित नियन्त्रण रखकर इस उद्योग के विस्तार करने में गोरों को 
हतोत्साहित नहीं किया । यही कारण है कि पॉल वेरांजे ने जव श्रपने एम. एम. एम. 
दल के माध्यम से शक्कर उद्योग के राष्ट्रीयकरण की ग्रावाज बुलन्द की, तब 
डॉक्टर रामगुलाम ने इसके राष्ट्रीयकरण में कदम उठाने से इन्कार किया, 
क्योंकि उनके अनुसार राष्ट्रीयकरण से देश का श्रहित होता । 


विदेशों में चीनी-विक्रय द्वारा प्राप्त श्राय पर श्रब सरकार पूरा नियन्त्रण 
रखने लगी । इस विक्रय कार्य में कृषि मन्त्री दखल देने लगे। सारा व्यापार-कार्य 
सेंट्रल बैंक, बैंक ग्रॉफ मॉरीशस और डिवलॉपमेंट बैंक (Central Bank, Bank 
of Maritious & Development Bank) के जरिये होने लगा । सन्‌ 964 से 
पूर्वं सरकार चीनी-श्राय पर उचित नियन्त्रण नहीं रख पाती थी । गोरे मिलमालिक 
रोडेशिया श्रौर दक्षिण amar में बसे ग्रपने रिश्तेदारों को श्रन्य उद्योग चालू करने 
के लिए बहुत सारा धन भेज दिया करते थे। इस तरह मॉरीशस बहुमूल्य विदेशी 
gaai से हाथ धो बैठता था। किन्तु 964 के बाद सरकारी बैंकों ने विदेशी 
मुद्राग्रों पर भारी नियन्त्रण रखना शुरू किया, जिससे देश का श्राथिक विकास gat | 
फलतः नये उद्योग-धन्धे श्रौर होटलों की सृष्टि हुई । मैरित ग्रॉयोरिटी तथा सुगर 
बल्क टमिनल (Marine Authoritiy & Sugar Bulk Terminal) की स्थापना 
करके चीनी-निर्यात पर नियन्त्रण रखा गया। 

राष्ट्रकुल शक्कर संविदा (Commonwealth Sugar Agreement) के 
अस्तित्व में ग्राने पर मॉरीशस उसका सदस्य बना । सदस्य देशों को ग्रपनी चीनी 
बेचने के लिए निश्चित मंडी मिली । इस तरह मॉरीशस को उचित दाम में 4,70,000 
टन शक्कर बेचने की गेरंटी मिली । समय बदलता गया और मॉरीशस का अनेक 
मडियों से सम्बन्ध स्थापित हुआ | ग्न्त में 5,00,000 टन चीनी की बिक्री की 
युरोपीय मंडी से गेरंटी मिली । इस तरह मजदूर दल की सरकार ने चीनी उद्योग 
को सुरक्षित श्रौर प्रगतिशील बनाये रखने के लिए पूरा बल लगाया । 


बिविध उद्योग-धंधे 
जब से लेबर पार्टी सत्ता में ग्राई तब से मॉरीशस ने सभी क्षेत्रों में aaga 


प्रगति की । मॉरीशसीय समाज पिछड़ेपन, अविकसित अवस्था से हटकर एक प्रगति- 
शील समाज में बदल गया । 
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]948 के भ्राम चुनाव में निर्वाचित होकर जब डॉक्टर रामगुलाम धारा 
परिपद्‌ के सदस्य बने थे तब देश का श्रमिक वर्ग विकट दरिद्रता में जीवन यापन कर 
रहा था, लोग उचित भोजन की कमी के कारण तरह-तरह के रोगों के शिकार थे । 
ag तरफ ग्रशिक्षा व्याप्त थी । मलेरिया, अनेमिया ग्रादि से पीड़ित होकर शिशु 
att माताए मौत के मुह में समा जाते थे। i : 


उन दिनों देश की श्रावादी कम थी और सस्ते दामों में खाद्य पदार्थों का 
श्रायात होता था । सत्‌ L9i4 में ग्रावश्यक खाद्य पदार्थो के एक दसवें भाग का a 
ama होता था । aq 979 में, मॉरीशस को श्रपने खाद्य पदार्थों के तीन 
चौथाई भाग का श्रायात करना पड़ा । चीनी निर्यात द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्राप्रों का 
पचास प्रतिशत भाग केवल खाद्य पदार्थों के श्रायात में व्यय करना पड़ा । यह भारी 
खर्च इसलिए करना पड़ा, क्योंकि जनसंख्या में भारी वृद्धि हो गई थी । जीवन स्तर 
aaa चुका था । देशवासियों के खान-पान में भारी परिवर्तन श्रा गया था । खाद्य 
पदार्थो के उत्पादन एवं इस दिशा में ग्रात्मनिभेरता प्राप्त करने के लिए ईख की 
खेती के विस्तार के साथ-ही-साथ ग्रन्य पैदावारों को बढ़ाने की श्रोर सरकार ने पुरा 
ध्यान दिया । 


मॉरीशस का क्षेत्रफल 720 वगंमील है । ग्रावादी लगभग एक मिलियन तक 
पहुँच गई कृषि योग्य जमीन केवल 4,40,000 ata ही है । छियासी प्रतिशत 
जमीन पर ईख की खेती होती है । लगभग छः प्रतिशत कृषि-योग्य भूमि पर चाय 
की खेती होती है और कुछ जमीन पर तमाखू ग्रौर सब्जियाँ बोई जाती हैं । यहाँ 
HIT तूफान आते रहते हैं और सूखा पड़ता रहता है । इसलिए मॉरीशप्त की जमीन 
ईख की खेती के लिए ही सर्वाधिक उपयुक्त है । प्याज और आलू की पैदावार में 
मॉरीशसवासिथों ने लगभग ग्रात्मनिर्भरता श्राप्त कर ली है। चावल यहाँ के लोगों 
का मुख्य भोजन है । किन्तु इसका उत्पादत अति न्यून मात्रा में होता है । रामगुलाम 
की सरकार खाद्य पदार्थों की उपज तथा पशु-पालन को बढ़ावा देती रही। चाय की 
खेती के विकास के लिए “टी डिबलाँपमेंट श्राँयोरिटी' (Tea Development 
Authority) की स्थापना की गई ग्रौर बढ़त से मजदूरों को इस उद्योग मे लगाया । 
गया । चाय के कारखानों को ग्राथुतिक बनाया गया । इस उद्योग से मॉरीशस को = 
सन्‌ |980 में तेतीस मिलियन रुपये प्राप्त हुए । : 


सन्‌ ।964 के मार्च मास में मॉरीशस डिवलॉपमेंट बैंक की स्थापना की गई। 

इस बैंक ने कई छोटे-मोटे उद्योग-धंन्थों को चालू करने में सहायता पढु चाई। दो 
5 5 

स.ल वाद बैंक ग्रॉफ मॉरोशस की स्थापना हुई! इस बैंक के द्वारा वही काम हुआ, 


जो बैंक श्रॉफ इग्लैंड करता है। इस बैंक ने मॉरीशसीय मुद्रारा को विदेशों में 
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भेजने और खर्च करने पर नियन्त्रण रखा । इस बेंक की स्थापना से पूर्व इस वेश 
की मुद्राओं को बड़ी सुविधापूवंक aa देशों में भेज दिया जाता था | सन्‌ 953 
से ।959 के बीच छप्पन मिलियन रुपये दक्षिण ग्रफ़ीका श्रीर रोडरेशिया मे भेज दिये गये 
थे । बेक श्रॉफ मॉरीशस के अस्तित्व में श्रा जाने से सन्‌ । 966 तक केवल तीन 
मिलियन रुपये ही विदेश जा सके । इस वेक ने देश में उत्पादन बढ़ाने में उद्योगपतियों 
को प्रोत्साहित किया | 


सन्‌ 952 में, मॉरीशस की जनसंख्या 5,00,000 थी । सन्‌ 958 में यह 
ग्राबादी बढ़कर 0,00,000 हो गई । वेकारी बढ़ती गई । ।965 में 20,000 घेरोज- 
गार लोग थे । सन्‌ 70 में यह संख्या 36,500 हो गई । निर्यात को अपेक्षा आयात 
की मात्रा बढ़ गई | सन्‌ ।968 मे बजट में 63 मिलियन रुपये का घाटा gaT । 
यह एक गम्भीर परिस्थिति थी । 


रामगुलाम की सरकार ने देश की ग्राथिक समस्या के समाधान के लिए 
उचित कदम उठाया । सन्‌ ।970 के दिसम्बर मास में "एक्स्पोर्ट Afan जोन" 
(Export Processing Zone) को विकसित करने के लिए कानून वने । उद्योग- 
पतियों को निर्यात सम्बन्धी उत्पादनों में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित किवा गया । 
स्वदेशी al विदेशी उद्योगपतियों ने नये-नये उद्योग धन्थों में श्रपनी प“जी लगा 
सरकार ने उनपर श्रनुचित कर न लगाने का ग्राशवासन देते हए उनके उद्योगों के 
विस्तार के लिए सुरक्षा प्रदान की । i 


पर्यटन-उद्योग 


(97I-8! की विकास-योजना तथा पंचवर्षीय योजना, ।975-80 Ñ 
पर्यटन को एक और मुख्य उद्योग के रूप में पहिचाना गया । इस उद्योग को प्रोत्सा- 
हुन देने के लिए सरकार ने L959) nadie ट्रीस्ट श्रॉफिस (Gonervment 
Tourist Office) की स्थापना की । होटल उद्योग के क्रमिक विकास के लिए ऋण 
eq की तथा wea सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई | मॉरीशस विभिन्न पर्यटक संस्थानों 
का सदस्य बना श्रौर इन्टरनेशनल यूनियन श्रॉफ त्रावेल ग्रॉरगानाइजेशत 
(International Union of Travel Organisation) फे 


के जरिये विभिन्न देशों 
से सम्पर्क स्थापित किया । सरकार हवाई ass की स्थिति में भारी सुधार लाई । 
सभी देशों का मित्र त्रनने तथा किसी से भी दुश्मनी न करने की डॉक्टर रामगुलाम 
को नीति से प्रोत्साहन पाकर इस उद्योग का शीघ्रातिशीघ्र विस्तार ear । ।965 में 
॥5,000 पर्यटक मॉरीशस ग्राये ग्रौर 974 में 75,000 | इससे विदेशी मुद्रा म 


Ll2 मिलियन रुपये का लाभ ZATI रेस्तोरेट, नाइट क्लब, (Restaurant 
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Night Club) दस्तकारी तथा मछली श्रादि उद्योगों के लिए पर्यटन उद्योग एक 


वरदान सिद्ध हुआ । [974-75 में इस ग्रोर हालाँकि रफ़्तार धीमी हो गई, फिर 
भी 977 में इस उद्योग से 2[0 मिलियन रुपये की ग्राय हुई । 


सरकार ने मई, L97L में पहली चारवर्षीय योजना को ग्रारम्भ किया । 
“सबके लिए रोजगार”! कार्यक्रम जुलाई ।97] में आरम्भ हुश्रा | इस कार्यक्रम ते 
रिलिफ वरकरों (Relief Workers) को योग्य एवं प्रशिक्षित कामकारो में बदल 
दिया, जो भिन्न-भिन्न काये करने लगे, जैसे सड़कों, पाठशालाग्रों एवं सरकारी 
भवनों का निर्माण करना, ,000 बीघे जमीन में जानवरों के लिए घास रोपना 
Ot देहाती जीवन में परिवत॑न लाने के लिए “ग्राम विकास योजना” के सन्दर्भे में 
4,000 ata जमीन में पुनः जंगल वसाना afa कठिनाइयों का तो सरकार को 
सामना करना पढ़ा, जैसे बाजार में चीजों के भाव बढ़ जाना श्रादि। परन्तु एक 
ऐसी योजना को कार्यान्वित करने में, जिसके सम्बन्ध में कभी सोचा न गया हो, 
कठिनाइयों का सामने aar स्वाभाविक ही था । यह एक ऐतिहासिक तथ्य है 
कि विक्रास और वृद्धि के फलस्वरूप श्रौपनिवेशिक' जातिगत श्रौर पु'जीवादी 
शासन प्रणाली की कई शताब्दियों के कष्टों के वाद मॉरीशसवासियों को जरा 
चेन श्राया । 


इस पहली योजना की सफलता से जो उत्साह जागृत हुश्रा, उसी के परिणाम- | 


स्वरूप दूसरी योजना ।975-80 को लागू क्रिया गया । भविष्य में काफी विश्वास | 
और श्राशा रखकर सरकार ने इस दूसरी योजना को शुरू किया । डॉक्टर रामगुलाम _ 
चाहते थे कि ज्यादे से ज्यादा विकास और वृद्धि के कायं हों । विकास की सीमा को | 


श्रौर विस्तृत करने के लिए सरकार ने विभिन्न कौशल, सामाजिक सेवाश्रों ग्रौर 
>i बोर 

तकनीक में प्रगति को चरम सीमा तक पहुँचा देता चाहा । सरकार का उद्देश्य at 

76,000 नई नौकरियां पैदा करना । वह जनता की योजना थी, जिसका 


ar 


25 देश में समा ee 
उद्देश्य था जीवन की स्थिति में सुधार लाना तथा देश में समृद्धि एवं | 


खुशहाली लाना । 


जब सरकार ने दूसरी योजना वनाई तव शायद उन तमाम कठिनाइयों 
विध्तों पर गौर नहीं किया जो मार्ग में उपस्थित होते, हो सकते थे। जेवेज 
के कारण (975 का साल ठीक से आरम्भ नहीं हो पाया | उस तुफान के 
शक्कर पैदावार में 33 प्रतिशत की हानि हुई। सरकार को एक बार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


I78 मॉरीशस के निर्माता । सर शिवसागर रामगुलाम 


थीं । कुछ उत्तरदायित्वहीन विरोध से उत्पन्न हुई MT कुछ स्वयं सरकार की अपनी 
कमजोरियों के कारणा | वह भ्रर्थ-व्यवस्था पर पूरा नियन्त्रण न रख सकी । जनता 
की क्रय-शक्ति की रक्षा करने के लिए उसे सभी काम करने वालों के वेतन में बीस 
प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ी 974 Ñ मुद्रास्फीति के दर में 29 प्रतिशत की 
वृद्धि हुई । सरकार को तेरहवें महीने की तनख्वाह देकर सभी कर्मचारियों को 
पुरस्कृत करना पड़ा । ।979 रौर ।980 में तेल के ग्रायात में शक्कर निर्यात से 
प्राप्त आय का एक तिहाई भाग व्यय करना पड़ा | उसी समय प्राकृतिक प्रकोप का 
भी सामना करना पड़ा । ।975 में जेरवेज तूफान ग्राया था, श्रब दिसम्बर l979 
को दूसरा तूफान-्रलोदेत ग्रा गया । ]980 में भारी वर्षा के कारणा वाढ उतर 
= । सरकार की ग्रथेव्यवस्था को भारी धवका पहुंचा । इस दुखद स्थिति से लाभ 
उठाते हुए विरोधी दल ने कई उद्योग-धन्धों में काम करने वाले श्रमिकों को भड़का- 
कर हड़तालें करवा दीं, जिससे देश की झाथिक स्थिति और भी बदतर होती गई । 
सरकार-विरोधी-प्रेसो ने जनता को और भी भड़काया । बेरांजे के नेतृत्व में एम. 
एम. एम. दल ने HAH हड़तालें करवाई । शकक्रर के कारखाने कम न कर सके । 
जहाजों से माल उतारा न जा सका । जहाज माल लिए बन्दरगाह्‌ से रवाना हो गए। 
छोटे किसानों के ईख के खेतों में प्राग लगा दी गई i मॉरीशस की श्रर्थ-व्यवस्था 
बिगड़ गई | 


बिदेशी मुद्रा के श्रभाव में सरकार को रुपयों का भ्रवमूल्यन करना पड़ा । 
23 श्रबतूबर, ।979 को तीस प्रतिशत से रुपये का भ्रवमूल्यन gar । सरकार 


को यह श्रप्रिय कदम उठाना ही पड़ा। यह एक ऐतिहासिक श्रावश्यकता बन 
गई थी। 


980 में सरकार ने कई नये कदम उठाये । “सुगर बल्क टमिनल कॉपंरेशन 
(Sugar Bulk Terminal Corporation) तथा “नेशनल त्रांस्पोर्ट कॉर्परेशन 
(National Transport Corporation) की स्थापाना हुई) गर कानूनी हड़तालों 
को नियन्त्रित किया गया । मॉरीशस के श्राथिक सुधार श्रौर वाषिक बजट के घाटे 
की पूर्ति के लिए उत्पादनों में वृद्धि करने को प्रोत्साहन दिया गया । धीरे-धीरे 
समस्याश्रों पर सरकार काबू पाती गई। पर्यंटन-उद्योग ने मॉरीशस के श्राथिक विकास 
में भारी सहयोग दिया । 


मॉरीशस का चेहरा तीब्रता से बदलने लगा | उद्योगों एवं पर्यटकों की संख्या 
बढ़ने लगी । ईख के खेतों में गन्नों के साथ-साथ सब्जिय्रों की रोपाई पर जोर दिया 
गया । जनता के श्रभावो को मिटाने के लिए पशु-पालन के लिए प्रोत्साहन दिया 
गया । टापू भर में नये-नये ग्रौद्योगिक श्रौर व्यापारिक भवन खड़े किये गये । 
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यात यात पर पुरा ध्यान दिया गया । इनमुधारों से एक बार देश के इतिहास ने 
पुनः करवट बदली । 


शिक्षा के विकास से ही मॉरीशस की प्रगति का इतिहास बना है। 


शिक्षा ने मॉरीशस को पिछड़ेवत से निकालकर प्रगतिशोल बनाने में महत्त्वपुरणं 
भूमिका निभाई है | 


इस शताब्दी के श्रारम्भ में साक्षरता का स्तर बहुत निम्न था । भारतीय 
ल के लोगों में मुश्किल से कोई स्तातक दिखाई पड़ता था । श्रमिक वर्ग के जिन 
छ बच्चों को स्कूल जाने का Maat मिला था, उनकी अन्तिम पढ़ाई छठी कक्षा तक 
ही हो पाई थी । शिक्षा के प्रति उदासीनता का एक मूल कारण ग्राश्रिक 
कठिनाई था । माता-पिता की श्राथिक समस्या को सुलभाने के लिए बच्चों को काम 
हाथ बटाना पड़ता था । दूसरा कारण था-श्रौपनिवेशिक शिक्षा के प्रभाव से 
अपनी सन्तानों की रक्षा करता । पाश्चात्य शिक्षा से हिन्दू बच्चों को उनकी भाषा 
श्र संस्कृति से वंचित करके ईसाई बना दिया जाता था | 


ard समाज ने शिक्षा-प्रचार को व्यापक्र बनाया । fagana वन्धुओं ने 
बिद्या-प्राप्ति पर जोर दिया | सन्‌ ।948 Ñ हुए आम चुनाव के पश्चात्‌ मजदूर दल 
ने शिक्षा की माँग पर बल दिया | छठे दशक में साक्षरता की दर नब्बे प्रतिशत से 
ऊपर हो गई । 


डॉक्टर रामगुलाम ने शिक्षा-प्रचार में सदा दिलचस्पी लौ। उन्होंने AIR 
माध्यमों से शिक्षा के प्रचार के लिए प्रोत्साहन दिया । उनको विशवास था कि देश की 
प्रगति के लिए शिक्षा ग्रत्यावश्यक थी । उसी के बल से औपनिवेशिकता का श्रन्त किया 
जा सकता था । शिक्षा ही मॉरीशस को श्राधुनिक बना सकती थी । वही इस देश में 
घन का उचित dearer करवा सकती थां । 


सन्‌ 940 में जब डॉक्टर रामगुलाम सरकारी परिषद्‌ में प्रवेश हुए तब 
सब के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया, जब | 95 में वे शिक्षा के सम्पक 
अधिकारी बने तब उन्होंने सबको मुफ्त प्राथमिक शिक्षा देने की सरकारी नीति 
बनाई । 25 सितम्बर, ।95! में उन्होंने कॉसिल में घोषणा की-- इस टाप म हू 
लड़के और लड़की को शिक्षा के लिए सब प्रकार की सुविधाएँ देने की नीति रही 
a” चूंकि स्कूलों में बच्चों की भरती के लिए पर्याप्त जगह न at इसलिए श्री 
सुखदेव विष्णुदयाल ने लकड़ी आदि के साधारण भवन, कम लागत मं GR शिक्षा 
देन की ग्रावाज उठाई, ताकि ग्रामीणा बच्चों को भी पढ़ाई का अवसर मिल सक । 
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डॉक्टर रामगुलाम की नीति थी कि किराये पर पक्के भवन लेकर ग्रथवा तूफानों का 
सामना कर सकने वाले मजबूत भवनों का निर्माण करके ्राधुनिक साज-सज्जा 
से परिपूणा भवनों में स्कूल खोले जायें , साथ ही गाँवों में स्कूलों का निर्माण हो, 
ताकि बच्चे धूप-वर्षा में स्कूल जाते के लिए लम्बी यात्रा करने से बच सके । 


स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य की देख-रेख के लिए डॉक्टर-दवा ग्रों 
को सुविधा प्रदान की गई । पाठशाला की स्वच्छता पर पूरा ध्यान रखा ग्या । 
छात्रों को प्रतिदिन स्कूलों में दूध, विटामिन की गोलियाँ ग्रादि देने की व्यवस्था की 
गई । गरीब बच्चों के स्वास्थ्य में तीव्रता से सुधार हुश्रा । 


मॉरीशस की स्वतन्त्रता से पूर्व, रॉयल कालिज क्यूपीप और पोटंलुई में 
माध्यमिक शिक्षा सीमित थी । ईसाई संस्थाग्रो की तरफ से भी कुछ माध्यमिक 
विद्यालय चल रहे थे । इन ईसाई विद्यालयों को ग्रौपनिवेशिक सरकार की ग्रोर से 
सहायता दी जाती थी । किन्तु इनमें केवल ईसाई बच्चों को ही प्रवेश मिलता था । 
सरकार ने भारतीय मूल के बच्चों को इन कॉलिजों में स्वीकार करने के लिए 
राजनीतिक दबाव डाला | 


सन्‌ 97(-80 को विकास-योजना में सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा के उद्देश्य 
निर्धारित किये जो निम्न प्रकार थे; — 

L सभी बच्चों के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा । 

2. ।980 तक IS ate 9 वषं के बीच की श्रायु वाले बच्चों की कम से 
कम साठ प्रतिशत संख्या को व्यावसायिक प्रशिक्षणा का श्रवसर प्रदान करना । 


3. माध्यमिक स्तर पर प्रौद्योगिक श्रीर व्यावसायिक प्रशिक्षण की ओर छात्रों 
को उम्मुख करना । 


4. शैक्षिक क्षमता के श्रनुकूल सबको समान प्रवसर प्रदान करना | 


शिक्षा मुफ्त कर दी गई। 9 श्रवतूबर, ]976 को महात्मा गांधी संस्थान 
का उद्घाटन किया गया । यह संस्थान बच्चों को संगीत, भारतीय भाषाश्रों तथा 
संस्कृति के अध्ययन के साथ-साथ एशिया-ग्रफ्रीका श्रौर मॉरीशस को संस्कृतियों के 
ग्रध्ययन एवं शोध-कार्य पर जोर देने के उद्देश्य को लेकर खोला गया । मॉरीशस 
शिक्षा संस्थान और मॉरीशस विश्वविद्यालय के afaa में ग्राने से शिक्षा की दिशा 
सें ऋतिकारी परिवर्तन हुए । सभी का प्रभाव मॉरीशस के ग्राथिक, सामाजिक और 
राजनीतिक जीवन पर पड़ा । इस तरह मुफ्त प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्वविद्या- 
लयीन शिक्षा का प्रवन्ध करके सरकार जन-जीवन में भारी सुधार लायी । 
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युदा 


सरकार की ओर से मुफ्त शिक्षा क्री नीति लागू करने ये युवाग्रों को शिक्षित 

होते की सुविधा उपलब्ध हुईं । इसलिए मजदूर दल की सरकार ने त्रठारह वर्षीय 

garni को मतदान का श्रविकार दे दिया। संसार के बहुत से प्रगतिशील देशों में 

भी इस उम्र के युवकों को ग्रह श्रधिकार न मिल सका । स्कूल छोड़ने वाले gan जो 

काग-धन्ये में लगते में बहुत छोटे थे, उनकी समस्थाग्रों को सुलकाने के लिए प्रशि- 

| क्षित यूथ ग्रॉफिसरो (Youth Officers) की सेवा ली गई । ये यूथ श्रॉफिस र 25 

वर्ष तक के युवकों को, उनके श्रवकाश के समय में उनका मागं दर्शन करने लगे | 

gaat को रचनात्मक कार्यो में लगाया गया । कला, शिल्प, कृषि, समाज-सेवा, 

सांस्कृतिक गतिविधि mia में उनकी रुचि पैदा करने की कोशिश की गई । सन्‌ 

(969 में क्रीडा श्रौर युवा मन्त्रालय की स्थापना की गई । इस ग्रलग मन्त्रालय 

द्वारा युवाग्रों को मानसिक, वौद्धिक, नेतिक श्रौर शारीरिक क्षमताग्रों को प्रकट करने 
की सुविधाए, प्रदात की गई | 


माँरीशसीय जनसंख्या के दूसरे लोगों की तरह युवा पीढ़ी भी मॉरीशस में 
समाज और शिल्प विज्ञान के क्षेत्र में हुई तीव्र प्रगति के प्रभाव में are । पश्चिम 
के सांस्कृतिक प्रभाव, भौतिकवाद के ग्राकर्षण, मॉरीशस के लोकतन्तात्मक शासन 
Al जतकल्याणक्रारी राज्य की सुविधाग्रों का प्रभाव उत्त पर अचूक रूप से पड़ा । 
सरकारने युवा पीढ़ी में aqar विश्वास रखा और ग्रठारह वर्ष को श्रायु में ही \ 
वोट का श्रधिकार दे डाला । युवकों ने जनहितेषी राज्य के लाभ उठाये । N 
महिला 
महिला को श्रौपनिवेशिक काल के अन्याय, श्रसमानता श्रौर पक्षपात से मुक्ति 
दिलाने का ग्रान्दोलन स्वतन्त्रता-संघर्ष के साथ ही शुरू sar । श्रठारहवीं शताब्दी में 
दास-स्त्रियों का शोषण नाविक लोग रति क्रिया के द्वारा करते थे । भारतीय आप्र- 
वासियों में पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या बहुत न्यून थी । इसलिए 
भारत की तुलना में, मॉरीशस में स्त्रियों की प्रधिकर महत्ता थी । aq (930 तक 
भी विवाह-योग्य कन्याए लड़कों की तुलना में कम थीं । यही कारण है कि महि- 
लाग्रों से सम्बन्धित परम्परागत पक्षपात जो भारत से मॉरीशस ग्राया था, MA 
ही यहाँ समाप्त हो गया । जात-पाँत की बुराई, दहेज-प्रया, स्त्रियों के ऊपर gai 
का शासन मॉरीशस में ग्रधिकांशत; त्याग दिया गया ! ग्रायं समाज ग्रात्दालन न 
महिलाओं की सामाजिक स्थिति में भारी परिवर्तत लाने का स्तुत्य TAN 
किया । उसने जात-पांत, पर्दा-प्रया, ्रन्धविश्वास, रादि का विरोध करके स्त्री 
शिक्षा site नैतिक वल पर बहुत जोर दिया | स्त्रियों की कमी और आर्य समाज 
के सुधार-ग्रात्दोलन के फलस्वरूप मॉरीशस में बसे भारतीय मूल की स्त्रियों 
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में प्रन्तर्जातीय विवाह की प्रथा चल पड़ी । इससे मॉरीशसीय समाज की एकता 
भी ग्रधिक ges हुई । 


ग्रामीणा स्त्रियाँ ngA व्यक्तित्व का विकास करने में उचित श्रवसरों से 
वंचित रहीं । उनके पास कामों की भरमार थी । घरेलू काम-काजों के भ्रतिरिक्त 
गायों, बकरिथों, मुगियों के पालन के साथ-साथ बच्चों की देखरेख, अपने प्रयोग 
के लिए सब्जियाँ पेदा करना, कृषि-कार्य श्रादि में लगे रहना पड़ता था | इन सव 
कामों के जरिये वे ग्राथिक श्रौर सामाजिक विकास में मह॒त्वपुर्णा योगदान देती 
थीं। उनके योगदान ग्रथवा घरेलू सेवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती । उन 
महिलाओं ते ayaqa त्याग करके ग्रपने बच्चों को पढ़ाया-लिखाया जिनमें से बहुत 
से लोग व्यवसायी, सरकारी अफसर, किसान, व्यापारी ग्रादि बने । ग्रामीणा स्त्रियों 
ने पीढी-दर-पीढ़ी भ्रपनी संस्कृति, धमं, परम्पराश्रों, मूल्यों श्रादि को सुरक्षित रखा | 
उन्हें भ्रगली पीढ़ी को सौंपने में महत्वपूणां कायं किया । उन्होंने विवाह, मृत्यु 
Mt aa सामाजिक उत्सवों के जरिये भ्रपने लोक साहित्य की रक्षा की तथा 
भारतीय जीवन पद्धति को बनाये रखा । इतना करने पर भी उनकी कहानी 
करुणा है । जिन घरों में पुरुषों का ही सर्वाधिकार श्रौर शासन रहा है, महिलाएं 
सतायी गयीं हैं । 


पहली वार स्त्रियों ने 948 में aged मताधिकार का प्रयोग किया । 
959 में, मॉरीशसवासियों को वयस्क मताधिकार मिला । 960 तक महिलाश्रों 
ने मॉरीशस समाज में भ्रपनी दशा में भारी सुधार कर लिया । 959 में, समाज 
कल्याणा केन्द्रों में संलग्न केवल दस महिला संघ थे । लेकिन सामाजिक सुरक्षा 
मन्त्रालय के परिश्रम से सामाजिक गतिविधियों में लगे महिला संघों की संख्या 
बढ़कर l34 तक पहुच गई । समाज कल्याण केन्द्रों द्वारा महिलाओं को स्वास्थ्य, 
शिक्षा, भोजन, शिशु पालन श्रादि क्षेत्रों में मागंदर्शन मिला । फलतः ग्रामीण मातारा 
श्रौर शिशुओं के स्वास्थ्य रौर जीवनःस्तर में बहुत सुधार हुश्रा । परिवार नियोजन 
दारा उन्हें भ्रनिच्छित बच्चों की चिन्ताग्रों से मुक्त किया गथा | 


इल समय अधिक से afas Raat उत्पादन के कार्यों में कुशलतापुवंक लगी 
हुई हैं । वे व'हरी दुनिया, काम-धन्धे, सरकार, राजनीति, श्रपने अधिकार एवं 
उत्तरदायित्व के प्रति जानकारी रखती हैं । इस टापू की लघुता तथा यातायात की 
सुविधा के कारण ग्रामीण ग्रौर शहरी स्त्रियों के बीच का aar शीघ्रता से द्र 
होता जा रहा है । मॉरीशन स्त्रियों का दृष्टिकोश व्यापक हो रहा है। सबसे भारी 
सुधार नागरिक ग्रधिकार के क्षेत्र में हुआ है। मजदूर दल की सरकार ने बहुत से 
कानून बनाये हैँ जिनके द्वारा धामिक विवाह को सरकारी विवाह (Civil Marrige) 
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की तरह मान्यता मिल गई है । विवाह की उम्र प्रठारह ad कर दी गई है । पूर्व में 
धामिक विवाह कानून द्वारा मान्य न था । ऐसे विवाह से seta बच्चे | अवैध माने 
जाते थे। कातून द्वारा यह स्थिति वदल दी गई। स्त्रियों को पुरुषों के श्रत्याचार से 
बचाने के लिए, विवाह विच्छेद को कानून के जरिये बहुत कठिन वना दिया गया। 
उन पुरुषों को पत्नी पर पत्नी बदलने की सुविधा न रही । इन कानूनों से स्त्रियों 
को अपने श्रविकारों की रक्षा तथा प्रात्मनिर्भरता प्राप्त हुई । 


संक्षेप में, कहा जा सकता है कि महिलाग्रों ने स्ततन्त्रता, ग्रात्मनिभंरता, 
वैयक्तिक उत्तरदायित्व, समानता afa को प्राप्त किया। वे प्रपनी प्राचीन 
परम्पराश्रों, सामाजिक, सांस्कृतिक ate घामिक विरासत को ग्रगली पीढ़ी को देने 
के लिए श्राजाद हैं । 


आवास 


जब भारतीय ब्राप्रवासी मॉरीशस लाये गये, तब उन्हें कोठियों में बनी फूस 
की गन्दी तथा संकुचित कोठरियों में रहना पड़ा । शक्कर कोठियों की ये कोठरियाँ 
बीमारियों के घर थीं, जिनमें श्रक्सर मृत्यु का तांता लगा रहता था। नदी, नाले 
aie दूषित कुए का पानी पीना पड़ता था । पशु भौर ग्रादमी, बरतन श्रौर कपड़े A 
को उसी दूषित पानी में धोना पड़ता था । नल का साफ पानी बड़े-बड़े बगीचों से 
घिरे हुए विशाल घरों के मालिकों के लिए सुरक्षित रखा जाता था । 


डॉक्टर रामगुलाम ग्राम Geral में, बैठकाश्रों में ग्रोर कौंसिल में मजदूरों, 

श्रमिकों को गंदी भौंपड़ियों में रखने की प्रणाली के विरुद्ध श्रावाज उठाते रहे । 3! 

मार्च, ।953 को मजदर दल ने प्रस्ताव क्रिया कि शक्‍कर-कोठियों में घरों की हालत 
पर सरकार सर्वेक्षण करे । उस समय 30,000 मजदूर अपने बच्चों के साथ 
कोठियों में रहते थे उन भौंपड़ियों में मजदूर-मालिर्क की निजी सम्पत्ति के रूप में 
रहते थे । एक-एक कमरे में दस-दस ग्रादमी रहते थे । “सुगर इण्डस्ट्री लेबर वेल्फेयर 
फण्ड, के जरिये सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों के लिए तूफान का सामना करने 
योग्य मकानों का निर्माण करना शुरू किया । डॉक्टर रामगुलाम ने सेंट्रल हाउजिंग 
कॉर्पोरेशन (Central Housing Corporation) की स्थापना पर बल दिया l 
959 में मजदूर दल के चुनाव जीत जाने पर राज्यपाल ने सेंट्रल हाउजिग aiat- 
रिटी (Central Housing Authority) को स्थापित करने की घोषणा की, ; 
जिसके द्वारा ग्ृह-निर्माण-का्येक्रम को चालू किया गया । 


960 के आरम्भ में “आलिक्स” श्रौर “केरोल” नामक दो विनाशकारी | x = 
तूफान ग्राये जिनसे 25000 मकान नष्ट हो गये । मॉरीशस को तूफान से शिकार, 
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गृह विहीन लोगों की समस्या का सामना करना पड़ा । हाल ही में बनी Gag 
हाउजिंग ग्रॉथोरिटी” ने अपनी गृह-निर्माणा-योजन! के लिए विदेशी उधार तथा 
संयुक्त राज्य से रुपये दान में प्राप्त क्रिये । 963 जक श्राते-ग्राते प्रतिदिन 60 से 
70 घर तैयार होने लगे । ।725 घर लाशो, प्लैनमायाँ, Fata, क्लुनी, ब्लैक 
faz (Black River) श्रौर arta में बने । ।963 में उपनिवेशों के राज्य सचिव 
ने फॉरेस्ट साइड के सिते ग्रातली, में [0,000 घरों का उद्घाटन किया। ।970 
तक ।3,983 घर बन चुके थे। इन घरों में पानी और बिजली की व्यवस्था की 
गई ! इस तरह इस निर्माणा-कार्य में 60 मिलियन रुपये का व्यय हुआ । सेंट्रल हाउ- 
जिग ग्रॉथोरिटी ने चाय की खेती वाले गाँवों में 2,250 मकान और 3000 घर 
प्राइवेट जगहों में बनाने का कार्य-भार लिया । 975 में जेरवेज तूफान के ग्रा जाने 
से श्रब A सांत हजार लोग फिर बेघर हो TT और ]5000 mata बुरी 
तरह नष्ट हो गये । 


मजदूर दल को सरकार ने मॉरीशस में श्रच्खे-ग्रच्छे घर बनाने का कार्यभार 
लिया । “acs बेक” (World Bank) से सरकार ने रुपया उधार लिया । देखते- 
देखते शहरों AIX गांवों में सुन्दर Alt मजबूत घर बडी मात्रा में बन गए । विजली, 
पानी ग्रादि की व्यवस्था कर के नागरिकों के जीवन सुखी बनाये गे ! 


HUT तूफान के कारण ga कोठियों की लज्जाजनक भौंपडियाँ उजड 
गई | उनकी जगह सेंट्रल हाउजिंग ग्रॉथोरिटी द्वारा बनाये गये साफ-सुथरे मकानों 
ने ले ली । मजदूर तथा कड़ी मेहनत करने वाले श्रमिक अच्छे मकानों में रहने क 
अधिकारी बेन ही गए । उन मकानों में श्रनेक सुविधाएँ उपलब्ध हुई : रसोईघर, 
स्तानघर, पानी श्रौर बिजली, रेडियो ग्रौर टेलीविजन श्रादि । श्र वच्चे गन्दंगी और 
बीमारी के वातावरण से दूर पलने-बढ़ने लगे । गाँव के पास ही खेल के 
कल्याण केन्द्रों का प्रबन्ध किया गया जहाँ मनोरंजनार्थ शाम के समय 
ait टेलीविजन देखने के लिए इकट्ठे होने लगे । 


मेदानों और 
लोग खेलने 


स्वास्थ्य और परिवार नियोजन 


92] में डॉक्टर एन्ड्रू बाल्फूर की मॉरीशस में स्वास्थ्य और सफाई के 


सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रकाशित हुई जो बीसवीं शताब्दी के ग्रारम्भिक दशकों में, व्याप्त 
स्वास्थ्य की दयनीय श्रवस्था पर प्रचुर प्रकाश डालती है। मॉरीशस की जनसंख्या 
Aah प्रकार के रोगों से पीड़ित थी । इसका मुल कारणा था देश का गलत प्रशासन 


ओर दूषित वातावरणा | दस्त, पेचिश, ज्वर, जुकाम, मलेरिया, क्षयरोग श्रौर दसरे 


छुत के रोगों से हजारों लोग मौत के मुह में समा जाते थे । पोटंलुई जिले में प्रति 
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हजार पीछे 47 श्रादमी रोगों के शिकार होकर मर जाते थे। निमोनिया, चेचक 

~ ~ si US CN 
प्लेग, भी जानें ले रहे थे । भारतीय मूल के लोगों में शराव के दुर्व्यसन ने समस्या 
पैदा कर रखी थी । 


उस समय वंच्चे बड़ी संख्या में चल वसते थे । 3 प्रतिशत बच्चे काल- 
कवलित हो जाते थे । पठशालओं में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम होती थी । 
स्कूलों में विद्यार्थियों का एक तिहाई भाग सदा श्रनृपस्थित रहता था । बच्चे बीमारी से 
ठिंगने हो जाते थे । रोगो का एक कारणा था उचित भोजन का भ्रभाव । श्रमिकों की 
सन्तानें कुपोषण की शिकार थीं। डॉ. बाल्फुर के प्रतिवेदन से उस समय की 
स्वास्थ्य-दशा का एक जीता-जागता चित्र सामने श्रा जाता है। 


दुसरे विश्व महायुद्ध के पश्चात्‌ मलेरिया पर काबू पाने की कोशिश की गई । 
इससे मृत्यु की दर में कमी हुई mandy तीव्रता से बढ़ने लगी । ]950 में गी फोरजेत 
ने कौंसिल में परिवार नियोजन का प्रस्ताव किया. परन्तु प्रस्ताव का विरोध किया 
गया । जिस रफ्तार से ग्राबादी बढ़ रही थी, उसको देखते हुए सरकार को श्राने 
वाले वपो में प्रतिवर्ष I5000 नई नीकरियाँ पैदा करनी थीं । 2 magaz, !9 5 
को श्री ग्रार नाइक ने कुछ लोगों को एकत्र करके “मॉरीशस फामिली प्लानिंग 
एसोसियेशन” (Mauritius Family Planning Association) की स्थापना 
की । 959 में, डॉक्टर तिलक ने कौंसिल Ñ aga की कि “फामिली प्लानिंग के 
लिए एक बजट की व्यवस्था करनी होगी । केनिग ते परिवार नियोजन को ईसाई 
धर्म के विरुद्ध होने की दलील पेश करते हुए प्रस्ताव का विरोध किया ! एक सप्ताह 
वाद खेर जगतसिह ने कौंसिल को बताया करि मॉरीशस की बढती हुई श्रावादी इस 
देश की सत्र से बड़ी समस्या है । 


960 के टिटमस (Titmus) और मीड (Mead) रिपोर्ट ने बताया कि 
जनसंख्या के नियन्त्रण पर शीघ्र ध्यान देना ग्रत्यावश्यक है ! मीड ने अपने प्रति- 
वेदन में यह भी बताया कि देश की श्राथिक हालत का सुधार श्रावादी के नियन्त्रण 
से ही हो सकता है । 965 में सरकार ने ''फामिली प्लानिंग एसोसियेशन" को 
अपना पूरा सहयोग देता ग्रारस्भ किया | इस तरह परिवार नियोजन का काम प्राग 
agar गया । ।972 में, सरकार ने परिवार नियोजन को स्वास्थ्य मन्त्रालय के 
कार्यक्रमों के अन्तर्गत सम्मिलित कर दिया | 


ग्राम-विकास 


भारतीय श्राप्रवासी शर्तंवन्दी प्रथा की समाप्ति पर कोठियों से निकलकर 
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स्वच्छत्द जीवन बिताने के लिए गाँवों की ate चल पडे | ये गाँव बड़ी ग्रविकसित 
दशा में थे । श्रौपनिवेशिक सरकार ने कभी भी गाँवों के विकास की atx ध्यान नहीं 
दिया था । सन्‌ ।850 से शहरों की देख-रेख नगरपालिका की ओर से होने लगी । 
किन्तु गाँवों की उपेक्षा की गई । पाठशालास्रों, दुकानों, डाकघरों, अस्पतालों, सड़कों 
तथा टेलीफोन श्रौर बिजली की सुविधाए, केवल शहरों में ही उपलब्ध होती थीं । 


ग्रामीण संगठित होकर गाँवों में ग्रपने लिए बैठका, मंदिर, मदरसा wife बना 
लेते थे जहाँ पूजा-पाठ, भारतीय भाषाओ्रों की पढ़ाई तथा धामिक चर्चाएँ ear 
करती थीं । वे ग्राम पंचायत में इकट्ठे होकर श्रपनी स्थानीय समस्याशत्रीं का हल 
az निकालते थे । बेठकाओं में हिन्दी पढ़ाई के साथ-साथ, सामाजिक gaa होते 
थे, उत्सव मनाये जाते थे । रामायण, गीता, सत्यनारायण की कथाएं gar करती 
ह । तथा सत्याथंप्रकाश और वेदों का ग्रध्ययन-ग्रध्यापन होता था । 


ग्रामीण नेताश्रों को पता था कि सरकार तथा चीनी उद्योग के मालिकों 
द्वारा गाँवों का शोषण हो रहा था जिसके कारणा गाँव पिछड़े हुए थे । उन गाँवों की 
बेठक़ाश्रों में भारतीय स्वतन्त्रता-संग्राम की कहानी पढी और सुनी जाती थी । श्रतः 
ग्रामीणों में भारतीय राष्ट्रीयता के प्रति जागृति ग्राई। हर हिन्दू घर में गांधी, 
नेहरू, बोस, भगत सिंह के चित्र पाये जाते थे । अ्रपने स्थापना-काल से ही मजदूर दल 
ग्रामवासियों को राजनीति की श्रोर भ्राकृष्ट करने लगा था । फलतः उनमें जागृति 
Wis । ग्राम-विकास की प्रोर उनका ध्यान गया । “सुगर इन्डस्ट्री लेबर वेल्फेयर 
फन्ड'' की स्थापना से गाँवों के विकास में सहयोग मिला o 


गाँवों की सब से बड़ी समस्या वेरोजगारी थी। (963 F मजदर दल की 
सरकार ने बेकारी को दूर करने के लिए “रिलिफ वर्कर स्कीम” को शरू किया 
]967 के आ्ाते-आते 30,000 “रिलिफ वकर” हो गये । सरकार ने एक नया 
कार्यक्रम शुरू किया-- सबके लिए काम” । “डिवलॉपमेंट aad कॉर्पोरेशन? (De- 
velopment Works Corporation) की स्थापना की गई श्रौर इसके माध्यम से 
ग्राम विकास के कार्य शुरू किये गये । वेकारी दूर की गई । देहाती जमीन पर कृषि 
कार्य पर जोर दिया गया । सब्जियों की उपज श्रौर पश-पालन पर विशेष ध्यान 
दिया गया । छोटे उत्पादको को प्रोत्साहित करने के लिए गाँवों में बाजार बनवाये 
गये, श्रच्छी सड़कों का निर्माण किया गया, जमीन को उपजाऊ बनाने की व्यवस्था 
की गई, सामाजिक सुविधाग्रों, जसे स्वास्थ्य, सफाई mfa की ओर व्यान दिया 
गया | सारे कार्यक्रमों का उद्देश्य था : गाँव वालों को ग्ात्मनिभंर बनाना, उनकी 
झाथिक स्थिति में सुधार लाना तथा उन्हें प्रगति की रोर उन्मुख करता । 
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ग्रामीणों को खाद्य पदार्थो के उत्पादन के लिए ‘aes वैक? ने सहायता 
oe ट्‌ 
पहुचाने में _ दिलचस्पी दिखाई । इस तरह का प्रोत्साहन पाकर गाँव वाले स्थायी 
काम-धन्धे में लग गये | उनकी ग्राय में वृद्धि होने लगी । गाँवों का विक्रास तीव्रता 
से होने लगा । स्कूलों ग्रौर कॉलिजों के खुल जाने से गाँव के लोग शिक्षित होते लगे | 
वे श्रपने मालिकों की भाषा बोलने लगे और कृषि-कार्य से हट 


a कर व्यवसाय तथा 
सरकारी नौकरी में प्रवेश करन लगे । 


इस तरह मॉरीशसीय समाज समानता की ओर वढा । ग्रामवासी जनहितैपी 
राज्य की सारी सुविधाश्रों को उपलब्ध करके सुखी बनने लगे । ग्राज ata? की 
सड़कों, पाठशालाश्रों, श्रौषधालयों, बाजारों, दुकानों, यातायात के साधनों, डाकधरों, 
खेल के मैदानों, कल्याणा केन्द्रों ग्रादि को देखकर ग्राम ae नगर में भेद करना 
कठिन हो गया है । 


जन हितैषी राज्य 


एक जनहितँपी राज्य के निर्माण का sto रामगुलाम का विचार काफी पुराना 
ani जनहितैषी राज्य से उनका ग्रभिप्राय एक ऐसी सरकार से था जो रोग, बुढ़ापे, 
वेरोजगार तथा श्रनाथ या विधवा बनने पर ग्राने वाली गरीबी के कष्टों से सभी 
नागरिकों की रक्षा करे | यह राज्य सभी की विद्या-प्राप्ति की सुविधा प्रदान करता 
है, मुफ्त की शिक्षा देता है श्रौर साथ-साथ स्वास्थ्य को बेहतर बनाने तथा जरूरत 
मन्द लोगों को मकान दिलाने की सुविधा देता है । इस प्रकार के जन-कल्याणकारी 
राज्य के निर्माण करने का संघर्ष डॉक्टर साहब श्राजीवन करते रहे । मरने वालों 
की संख्या में कमी, जनता के स्वास्थ्य में सुधार आदि के जरिये मजदूर दल की सर- 
कार की ग्राथिक aie सामाजिक नीतियों में प्राप्त सफलता को ग्रांका जा सकता 
है । भिखारी जो एक समग्र सड़कों पर घूमते हुए नजर श्राते थे, aa दिखाई ही 
नहीं देते। इसके साथ-साथ शिशु-जन्म-नियन्त्रण के क्षेत्र में भी सरकार को प्रद्वितीय 
सफलता मिली, हालाँकि विरोधी दल, गिरजाघर ग्रौर ग्रनुदारवादी प्रेस ने सरकार 
का सख्त विरोध किया । मजदूर दल की सरकार इसका भी दावा कर सकती है 
कि उसने गरीबी हटाई तथा खुशहाली पैदा की। इसका एक मजदबूत प्रमाण है 
नेशनल पेंशन स्कीम (National Pension Scheme) को स्थापना, जो तीस वर्षो 
के संघर्ष का फल हैं । 


जब डॉ० रामगुलाम कौंसिल में दाखिल हुए तब उन्होंने मौजूदा स्थिति का 
विरोध किया । सिविल ade (सरकारी कमचारी) तथा शक्कर उद्योग में श्रच्छी 
तनख्वाह पाने वालों के लिए पेंशन तथा श्रन्य सुविधाएँ ale विशेषाधिकार निश्चित 
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थे जब कि जिन्हें ये सामाजिक सुविधाएँ awaa मिलनी चाहिए थीं, उन्हें कुछ भी 
नहीं मिलता था । 


उन दिनों देश सचमुच ही चेम्बर ग्राव एग्रीकल्चर (Chamber of Agri- 
culture) तथा मॉरीशस सुगर सिंडिकेट (Mauritius Sugar Syndicate) की 
तानाशाही का शिकार था । कौंसिल, जिसमें गोरों की सत्ता थी, सामाजिक सुविधाएँ 
लागू करने के पक्ष में नहीं था, क्योंकि गोरों को इस बात का भय था कि शक्कर 
उद्योग पर कहीं कर न लगा दिया जाय । जब मजदूर दल ने जोर लगाया तव इस 
दिशा में कुछ हो सका । i ata, ।950 में मजदूर दल के श्रध्यक्ष रोजमों ते एक 
सामाजिक बीमा-योजना (Social Insurance Scheme) का प्रस्ताव रखा जिसके 
अनुसार भ्रनेक सुविधाग्रों को उपलब्ध कराना था जैसे मुफ्त चिकित्सा, रुग्णावस्था 
में प्राप्त ग्राथिक सहायता, गर्भावस्था में प्राप्त लाभ, बुढ़ापे की पेंशन, यादि । इस 
प्रस्ताव का ग्रति शीघ्रता से सामने ATT वाला फल था बुढ़ापे की पेंशन जो सितम्बर 
7950 में लागू की गयी श्रौर जो “पब्लिक श्रासिस्टेंस (Public Assistance) 
द्वारा संचालित थी । 65 वर्ष से ऊपर के लोगों प्रौर seat को, प्रति मास कम से 
कम lS रुपये प्राप्त करने का प्रबन्ध gar । बुढ़ापे की पेंशन देने वाला प्रथम उप- 
निवेश मॉरीशस ही था । मजदूर दल ने इस देश की ग्रावादी की सामाजिक स्थितियों 
में सुधार लाने का उत्तरदायित्व श्रपने ऊपर ले रखा था । पेंशन कौ व्यवस्था करके 
गरीबों की कुछ सहायता करने की कोशिश की गई । 


957 के सितम्बर मास में मन्त्रियों की एक समिति का गठन gat, j 
जिसका काम था मॉरीशस में सामाजिक सुरक्षा पर ध्यान देना । कमिटि ने सिफा- 
रिश की, कि बीमारी की श्रवस्था तथा काम में घायल होने पर कामकरों को ग्राथिक 
सहायता दी जाय | इसके वाद प्रोफेसर द्टिमस ने सिफारिश की, कि सरकार को 
कर न चुकाने वाले तीन बच्चों वाले नागरिकों को L5 रुपये का मासिक पारिवारिक 
भत्ता दिया जाय । ।953 से, सामाजिक कल्याणा सेवाओं के ग्रन्तगंत स्वास्थ्य, शिक्षा, 


श्रावास, नौकरी की सुरक्षा, पारिवारिक भत्ते की देख रेख करने का उत्तरदायित्व | 
ग्रा गया । 


आ | मॉरीशस की श्रावादी में तीव्रता से वृद्धि होते रहने के कारण कल्याण- 
सेवाग्रों में बहुत रुपये खर्च होने लगे । ।974..7 5 में बुढ़ापे की पेंशन में me- i 
पच्चीस मिलियन रुपये खर्च किये गये श्रौर ]976-77 में यह रकम बढ़कर साढ़े । 
पंसठ मिलियन रुपये हो गई । मजदूर सरकार 976 में “नेशनल पेंशन एक्ट 
(National Pension Act) पारित करके नेशनल स्कीम (National Scheme) 
को चालू किया । ग्रठारह वर्षे के ऊपर के सभी काम करने वालों को इस संस्था का 
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सदस्य बनने के प्रेरित किया गया । 90 प्रतिशत कर्मचारी इस संख्या aes 
= ae 


हुए । इल तरह बुढ़ापे, वेधव्य श्रौर अनाथपन की पेंशन में भारी बः हो गई मज- 
दूर सरकार अपने पी राज्य को सुदृढ़ बनाने में सतत प्रयत्नशील रही । 


बिदेश नीति 


मॉरीशस श्रपनी विदेश नीति के कारण अपनी ग्राथिक समध्याग्रो का हल 
श्रासानी से पा लेता है । उसे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग मिलता रहा है जिसके फलस्वरूप 
वह गरीबी हटाने में सफल gar है । डॉक्टर रामगुलाम ने लन्दन प्रवास के समय 
अपने विद्यार्थी जीवन में ही ब्रिटिश राजनीतिक चातुर्य प्राप्त कर लिया था । उन्होंने 
उस राजनीतिक कौशल्य से अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित करने का काम लिया। 
उन्होंने गांधी, नेहरू, लेनिन, माऊ, एटली, चचिल, दे गोल, नासेर, टिटो, विल्सन, 
इन्दिरा गांधी, एनक्रूमा, निएरेरे आदि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों से राजनीतिक पाठ पढ़े 
थे । इसलिए एक स्वस्थ विदेश-नीति को निर्धारित करते में उन्हें कोई कठिनाई नहीं 
हुई । विश्व के सभी देश मॉरीशस के मित्र रहे, एक भी शत्रु न था। 


डॉक्टर रामगुलाम महाशक्तियों के किसी गुट में शामिल न हो कर गुटतिर- 
पेक्ष रहे, जिससे मॉरीशस का हित हुआ । ।964 में dga राष्ट्र संघ के वाषिक 
समारोह के उपलक्ष्य में जो भाषण प्रधान मन्त्री रामगुलाम देते रहे, वे बड़ चाव सें 
सुने गए । दुनिया के विभिन्न स्थानों से सहयोग प्राप्त किया गया और मॉरीशस से 
सम्बन्ध जोड़ने तथा मित्रता बढ़ाने की उत्सुकता से जगह-जगह से विशेषज्ञ यहाँ 
ग्राने लगे | मॉरीशस के सबसे अच्छे मित्र देश ब्रिटेन, फ्रांस और भारत हैं । मांरी- 
शस प्रनेक ग्रन्तरराष्टीय संस्थाग्रों का सदस्य बत गया है, जैसे ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, 
ग्रफ्रीकी एकता संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष श्रादि का। 


डॉक्टर रामगुलाम की विदेश-नीति के कारण उनकी उपलब्धियाँ विशिष्ट 

हीं । ग्रन्तर्राष्टीय राजनीति में डॉक्टर साहब की प्रतिष्ठा प्रसिद्ध है। मॉरीशस का 

सौभाग्य रहा कि उसे योग्य मन्त्री मिले, जिन्होंने श्रपती तीति से मॉरीशस को विश्व 

भे विख्यात किया are संसार मानता है कि मॉरीशसवासी उद्यमी, परिश्रमी ate 

शांतिप्रिय नागरिक हैं। उनके नेता राजनीति और देश के शासन-काय में 
कुशल हें । 


इस देश में जितनी भी प्रगति हुई है, उस पर डॉक्टर रामगुलाम के विचारों 
की छाप देखी जा सकत्ती है। समाजवाद श्रौर प्रजातेन्त्र के सिद्धात्तों में उनकी age 
आस्था थी । वे समाजवादी और लोकतत्त्रात्मक शासत को स्थापना के लिए g- 
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पणा से जीवन भर काम करते रहे। उनके सामने विरोधी दलों के तूफान भी mà 
पर उन्हें उनकी विचारधारा से हटा न सके । प्रतिवर्ष नूतन वर्ष के श्रवसर पर, वे 
टेलीविजन द्वारा AIAN सन्देश राष्ट्र के सम्मुख रखते थे! उनके संदेशों से उनकी 
बिचारधाराम्रों का भली-भाँति परिचय मिलता है ' प्रधान मन्त्री के रूप में उनका 
afaa सन्देश पहली जनवरी, ]982 को मॉरीशस ब्रोडकास्टिग कॉर्पोरेशन से टेली- 
विजन पर प्रसारित GAT जो इस प्रकार था-- 


मेरे प्रिय देशवासियो । 

सब से पहले, AAT, भ्रागालेगा, से-ब्रांडों ake wea द्वीपों में रहने वाले 
हमारे देशवासियों को एक मंगलमय श्रौर समृद्धिशाली नये वर्ष की मैं शुभकामना 
करता हु । 


स्वतन्त्रता के बाद से में नये वर्ष के अवसर पर नियमित रूप से सरकार के 
प्रमुख के रूप में प्रापको सम्बोधन करता रहा F । इससे पिछले साल, हमारे देश के 
भ्राथिक जीवन में घटी मुख्य घटनाश्रों पर एक नजर डालने का मुझे मौका मिलता 
है। सन्‌ 98l भ्रनेक बातों में एक कठिन ad प्रमाणित हुआ है, परन्तु सरकारी 
रास्ते के सभी घ्राथिक बाधाग्रों भ्रौर कठोर श्रन्तरराष्ट्रीय श्राथिक स्थिति के बावजूद 
हमारी सारी संस्थाएं Ale सेवाएं स्वतन्त्रता तथा संविधान के मुताविक सहज रूप 
से काम करती रही हैं सरकार ने प्रजा के जीवन-स्तर बनाये रखने के लिए पुरा 
प्रयत्न किया है । 


पहले की अपेक्षा इस साल, जो निश्चय हम लेंगे वही हमारे इतिहास का 
रूप बनेगा । श्राप सभी जानते हैं, कि हमारी संसद की श्रवधि समाप्त होने जा रही 
है प्रौर मैंने पिछले ।7 दिसम्बर को राज्यपाल को सलाह दी कि इसे भंग कर दिया 
जाय | जैसा कि विधान है साठ दिनों के श्रन्दर ही में महामान्य गवर्नर जनरल से 
दूसरी संसद के लिए चुनाव लड़ने वाले सदस्यों का सूची पत्र निकालने को कहूंगा | 
प्राप के बीच बहुत से युवक ale युवतियाँ पहली बार वोट करेंगे ax परिणामतः 
हमारे प्यारे देश के निर्माण में एक श्रहम रोल अदा करेंगे । 


मॉरीशस प्रभी ग्रपने इतिहास के सबसे नाजुक मोड़ पर ग्रा गया है । इसलिए ) 
मं प्रारम्भ में ही श्रापको उस चुनाव की याद दिला देना चाहता हु, जो प्रापके | 
सामने हैं । वोट, जो श्राप में से प्रत्येक व्यक्ति डालेगा, वह दो दलों के या दो संयुक्त 
दलों के बीच का चुनाव नहीं रहेगा, बल्कि सरकार की पुर्णारूपेण दो विभिन्न प्रणा- 
fadi के बीच का होगा । 
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AIT लोगों में से afasia इन दो तरह की सरकारों की विभिन्नता से परि- 
चित नहीं हैं । इनकी भिन्नता इतनी बड़ी हैं कि है ग्रपने सभी देशवासियों को उस 
चुनाव, जिसका सामना वेश्रागे करने वाले हैं, से श्रच्छी तरह अगाह कर देना 
चाहता हू । 


गणातन्त्रात्मक राज्य भाषण देने की श्राजादी, धामिक ग्रौर सामुदायिक 
श्रान्दोलन की स्वतन्त्रता प्रेस की स्वतन्त्रता, प जी लगाने श्रौर उद्योग खोलने की 
श्राजादी, सरकार की श्रालोचना कर एक बेकल्पिक सरकार चुनने की स्वतन्त्रता 
देता है । इसके विपरीत श्रथिकेंद्रित देशों में श्रान्दोलन करने श्रौर भाषण देने की 
ग्राजादी नहीं है। सिर्फ एक ही प्रेस होता है, जो सरकार के लिए लिखता है । विरोधी 
दल चुप रहता है या रहता ही नहीं है । राज्य की देख-रेख में सारे श्राधिक कार्य 
कलाप होते हैं | 


वह दल राष्ट्र के राजनीतिक, सामाजिक श्रौर ग्राथिक विकास के रूप 
निश्चित करता है । नागरिक राष्ट्र के जीवन में भाग लेने बाले गू गे होते हैं । aq 
भाग्य के बारे में निर्णय करने का उन्हें कोई श्रधिकार नहीं । सरकार के पास सारे 
अधिकार होते हैं । उसकी ज्यादतियों को देखने के लिए कोई विरोधी दल नहीं होता 
है श्रौर ग्राम चुनाव को ग्रनिश्‍्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। 
हमने लोकतन्त्रात्मक संस्थाग्रों को सुरक्षित रखा और जनता के लाभ के लिए उनका i 
काम सुनिश्चित किया । पिछले,पाँच वर्षों में हमारी प्रगति afas बहुचचित 
| रहती, यदि सन्‌ ।976 के ग्राम चुनाव में हमें श्रावश्यक बहुमत प्राप्त होता । एक 
| मिली-जुली सरकार बड़े-बड़े ग्रवरोधों के बीच चलती है श्रौर दृढ़ AIK निश्चित 
j निणांय लेना कभी-कभार कठिन होता है। फिर भी, ऐसी श्रनेक महत्वपूर्ण उप- 
लब्धियाँ हैं, जिनके लिए सरकार उत्तरदायी है और जिन्हें जनता पसन्द करती है । 


| वास्तव में हमने यह भ्राश्‍वासन दिया है, कि सम्पूर्णा राजतन्त्र AT लोकः 
तन्त्र जन समूह के कल्याण के लिए चलाया गया है । पिछले weg वर्षों के दरमि- 
यान एशिया और भ्रफ्रीका में सब से बड़ा कल्याणकारी राज्य का निर्माण किया है 
और ग्राज इसके लाभ मॉरीशस के नागरिकों में दूर-दूर तक ‘aie जाते हैं | 


मॉरीशस के मजदूर दल ने श्रापक लिए मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं, 
agi, विधवाग्रों श्रौर sara को पेंशन, बच्चों को भत्ता, साठ साल होने पर प्रत्येक 
| व्यक्ति के लिए एक विशाल पेंशन स्कीम का निर्माण किया है । इसने विरोधी दल 
के विरोध के बावजूद एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। एक विश्व- 
विद्यालय जो हमारे श्रेष्ठ नर-तारियों का घर सा बन गया है । इन सारे निष्पादनों 
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का हमारे राष्ट्रीय विकास पर प्रभाव पड़ा है। इस तरह मजदूर दल मॉरीशस के 
राजनेतिक, सामाजिक और ग्राथिक परिवर्तन का उत्तरदायी है श्रौर कोई इसे भठला 
ह सकता । श्रब जब कि ग्राम चुनाव श्रा रहा है, तो कभी-कभार मैं अपने श्राप से 
धुता हु कि मॉरीशस की जनता कैसा दल चाहती है ? 


एम. एम. एम. के जेसे साम्यवाद पर ग्राधारित लेनिन का कट्टर ग्रनुयायी, 
माकंसीस्ट दल या मॉरीशस के मजदूर दल की तरह जो एक मिली-जुली ग्रथ॑व्यवस्था 
पर भ्राधारित है और जिस में सामाजिक न्याय Ae लोकतन्त्र की कार्यवाही के लिए 
लोग स्वतन्त्र हैं । 

उत्तर साफ है। मॉरीशस का मजदूर दल ही मॉरीशस के लोगों के लिए 
स्वतन्त्रता और स्थिरता लाया है | मजदूर दल ही ने श्रॉकचिल और रोजपों के | 
नेतृत्व में लड़कर ट्रेड यूनियन की स्थापन! की । मजदूर दल ने मताधिकार और इस 
देश के युवा लोगों को बोट करने के भ्रधिक्रार पर ग्राधारित एक लोकतन्त्रात्मक | 
समाज की स्थापना की है। मजदूर दल ने हमारी मुख्य स्वाचीनताग्रों की प्रतिरक्षा 
के लिए लड़ कर हमें मुक्त प्रेस, स्वतन्त्र सभा लगाने का अधिकार और ग्रन्य 
स्वतन्त्रताएं प्रदान की हैं । मजदूर दल ने सारे श्राधारों को रख कर इस देश के 
श्रौद्योगीक रण के लिए प्रोत्साहन दिया है । मजदूर दल ने मॉरीशस को ग्न्त राष्टीय 
नक्शे में जगह दिलायी है । हम श्राज पुरव श्रोर पश्चिम, यूरोप, ग्रमेरिका, एशिया, 
भ्रफ्रीका का के साथ व्यापार कर सकते हैं । और इस मजदूर दल ने 
यूरोपीय ग्राथिक समुदाय श्रफ्रीका एकता संघ श्रौर गुट निरपेक्ष श्रांदोलन के साथ | 
सबंध स्थापित किया हे । i 


ग्रामों का विकास भी WAST दल की ग्रमिट छाप पर प्रकाश डालता है। 
भ्राज बीस वर्षो के श्रधिकांश युवक श्रौर युवतियाँ बीस वर्ष पहले के ग्राम-जीवन की 
कल्पना भी नहीं कर सकते हैं | सन्‌ साठ के वर्षो में घर अगोरों से ग्राच्छादित थे । 
सड़क उबड़-खावड़ थीं | बिजली नहीं थी और समाज कल्याणा की जरा सी सख- 
सुविधाएं थीं । भ्राज हमारे गाँव में विद्यालय है पानी है, बिजली है, समाज-कल्यागा 
केन्द्र हैं और sok का] सामना करते योग्य घर हैं। यह प्रगति जादू से तो नहीं 
हुई । गरीबी का उन्मुलन कर जन-जीवन का स्तर उठाने के निमित्त मजदूर दल के 
ग्रविराम यत्नों का यह फल है। 3 


इसी तरह, मजदूर दल ने छोटे-बड़ो सभी किसानों को, ग्रसल में, सारी 
प्रजा को यूरोपीय श्राथिक समुदाय के साथ 5 00 हजार टन चीनी .का ग्रभ्यर्श 
सुनिश्चित करने में कुछ भी बाकी नहीं छोड़ रखा था। यह meni प्रफ़ीकन, 
काराइबीयन भ्रौर पासीफिक के देशों के बीच सव से बड़ा कोटा है । 


इसी सिलसिले में, हम ने उत्तर प्रांत की सिंचाई परियोजना का सुत्रपात 
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किया । इसका उद्देश्य, उत्तर प्रांत के हजारों खेतिहरों के गन्ने की पैदावार को 
बढ़ाना, फसलों में भी विभिन्नता लाना श्रौर युवा लोगों के लिए ग्रधिक नौकरियाँ 
पदा करना हे । इन सभी सफलताशों के लिए कितने वर्षों तक घोर प्रयत्न और 
संयोजन करना पड़ा श्रौर यह दल परीक्षा की घड़ी में खड़ा रहा । लोग इसे श्रच्छी 
तरह जानते हैं श्रौर वे कभी भी पुराने खू'खारों को किसी भी नाम के जरिये लोक- 
तंत्र के पिछले दरवाजे से ग्राकर इस देश में एक नयी टायरानी स्थापित करने नहीं 
देंगे । हमारी संस्थाश्रों का विकास कर जनता की समृद्धि के लिए राष्ट्र को मजदर 
दल जेस एक राष्ट्रीय दल की श्रावश्यकता है । ग्राज मजदर दल इतिहास की 
जान वन गया है और यह राष्ट्र श्रपनी सारी प्रगति ale समद्धि का श्रेय 
इस दल का हां देता हे । हमें ग्रपने समृद्ध इतिहास से aia नहीं मंद लेनी चाहिए । 
इससे हमें अपने भविष्य के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। हमें 
उन सभी नयी सम्भावनाग्रों और स्वस्थ क्षितिजों का शोध करना चाहिए जो लोक- 
तान्त्रिक सामाजिकता श्रौर मुक्त वाद-विवाद के लिए हानिकर दाह्य प्रभावों के 

धीन नहीं है । श्राज हमारे कल्याणकारी राज्य के जरिये afasia श्रकिचन 
जिनके लिए हम पिछले वर्ष संघर्ष करते रहे, सामंजस्यपुरां समाज में पुनर्वास कर 
रहे हैं हमने अपने मार्ग में ग्रनेक 'चुनौतिथों का सामना किया है। ate विशाल 
प्रगति की है । किसी भी प्रमाद में ्राकर हमें श्रपने इतिहास को भुलाकर सारी 
श्राजादियाँ और मुक्तियाँ, जो हमारी हैं, नध्ट नहीं कर देना चाहिए। 


इस बाजी में बहुत कुछ है ग्रोर सामने जो कठिन काम है, उसके लिए हमें 
azg) तरह तेयार रहना चाहिए । हमें ग्रपना भविष्य व्यक्ति की स्वतन्त्रता पर 
बनाना चाहिए न कि एक साम्यवादी के अन्याय पर, जिसे लोग भ्रच्छी तरह जानते 
है । जन-समूह के लिए फिर से किसी तरह गरीबी नहीं लाती है। सामाजिक न्याय 
का संघर्षं कभी समाप्त नहीं होता है, कारण प्रतिदिन fafaa पर नया दृश्य बनता 
है। मजदूर दल को इस ऐतिहासिक ब्रत को पूरा करना चाहिए और मुझे विश्वास 
है कि सन्‌ ।982 इस दल को ग्रारम्भ किये इस शुभ कार्यं को जारी रखने का 
मौका देगा । हम सभी जानते हैं कि सभी के सुख के लिए पारस्परिक सहयोग से 
काम करने में ्रपना ही लाभ है। इस तरह के भवन पर ही भविष्य को खड़ा किया 
जा सकता है । 


वर्तमान कठिनाइयों के बावजूद, हमारे देश के श्राथिक विकास को बढ़ाने 
का हमारा सतत प्रयत्न है । श्राज का संसार दस साल पहले से श्रधिक उलका हुआ 
है। मैं राष्ट्रीय समस्याग्रों का उल्लेख नहीं करना चाहता हू, कारण हम सभी इनसे 
परिचित हैं । मैं श्राप से सिफं इतना कहना चाहता हु कि आज कल सारी दुनियां और 
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विशेष कर विकासशील देश श्रतिरिक्त श्रौर दुस्तर ग्राथिक स्थिति का सामना कर 


रहे हैं । विश्व-प्रथंव्यवस्था पर बढ़ती पारस्परिक निर्भरता श्रौर श्रावश्यक्र पदार्थों के 
मूल्यों, विशेष कर तेल के मूल्यों की, तीसरी दुनिया के देशों पर प्रतिकियाश्रों ने 
हमारी सुनियोजित योजनाश्रों पर विनाशकारी रोल wat किया है । साथ में, खराव 
मौसम alt सुखा का, पिछले कुछ वर्षो में हमारी फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ा है। 
इन विपरीत परिस्थितियों के कारण सरकार ने एक संरचनात्मक पुनर्ध्येवस्था कार्यक्रम 
पर कदम रखा है । इसका उद्देश्य हमारी श्रर्थंव्यवस्था को एक नयी समता देना है। यह 
जानना जरूरी है कि पुनव्यंवस्था कार्यक्रम का ग्रनुस्थापित विकास और नौकरी तथा 
श्राय में स्थायी श्रौर जीवनदायी वृद्धि प्राप्त करने का उद्देश्य है । निर्यात्‌ की aega 
को विभिन्नता ate विस्तार ale घरेलू पैदावार को बढ़ा कर पर्याप्त करने के 
लिए जोर दिया गया है । इस तरह श्रायात की चीजों पर हमारी निर्भरता घटेगी 
AX साथ साथ ज्यादा नौकरी पैदा होगी । 


इस संदर्भ में, हमारी कृषि और श्रौद्योगिक पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकार 
जरूरी प्रारम्भिक संरचना श्रौर उत्साह का प्रबन्ध कर रही है। उदाहरणा के लिए 
लघु उद्योग विभाग में पूंजी लगाने का प्रोत्साहन दे रही है। नौकरी पैदा करने में, 
विशेषकर गाँवों में लघु उद्योग घिभाग का बड़ा हाथ है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गरांटी 
स्कीम छोटे-बड़ सभी निर्यात करने वालों को निर्यात के प्रत्येक ग्रवसर में लाभ 
उठाने की सहायता कर हौसला बढ़ा रही है। कृषि के संदर्भ में दक्षता प्राप्त करने 
ae शीघ्र विकास को सुनिश्चित करने के उपायों पर बल दिया जा रहा है। 
कृषि की पैदावार में उत्कषं लाने के उपायों में कृषि विकास-सटिफिकेट ate सिंचाई 
की सुविधाएं हैँ । मुझे विश्वास है, कि ये सुविधाएं हमारी श्राथिक व्यवस्था को 
रौर श्रच्छा बनाने में, नौकरी पैदा करने में ate विदेशी मुद्रा को बचत करने में 
मदद करेगी । 


इस मोड़ पर, मैं हमारी विदेशी विश्वासनीयता पर जोर देना चाहता ह । 
eH गवे है कि विदेशों में मॉरीशस की बड़ी ख्याति है श्रौर मित्र देशों और 
अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सहायता से हम श्रपनी कठिनाइयों को दूर कर सकेंगे । 
इसीलिए सम्पू राष्ट्र के सुख के लिए ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए कि विश्व में 
हमारी विश्वासनीयता संकट में पड़ जाय । 


श्रच्छे या बुरे के लिए, श्राथिक ate सामाजिक सुख से सुखी मॉरीशस की 
प्रजा बाकी दुनिया की राजनीतिक श्रौर ग्राथिक सच्चाइयों से बंधी रहेंगी । सन्‌ 
98] में ये सच्चाइयाँ कठोर रही हैं । 
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श्राज की दुनिया लगभग राजनीतिक और सैनिक साहसिकता में जी रही 
है। सब से afas कुख्यात वे उदाहरणा, जिनसे हमने शिक्षा पायी है, सेशल श्रौर 
पोलेण्ड की हाल की घटनाएं हैं । हमारा पड़ोसी होने के कारणा सेशेल हमारे लिए 
महत्वपूर्ण है । किराये के बन्दूकधारियों द्वारा सत्ता पर ग्राक्रमणा इस वात पर ्रच्छी 
तरह IHIT डालता है, कि सत्ता हथियाने की कुछ लोगों की रुचि किसी तरह 
समाप्त नहीं होगी । यहाँ उल्लेख कर देना उचित है कि प्रजा का सुख चाहने वाले 
शान्ति प्रिय राष्ट्र भी इस खतरनाक रूप से मुक्त नहीं हैं । हमें खुशी है, कि सेशेल 
में किसी तरह शान्ति फिर से स्थापित हो गई है। 


पोलेण्ड की दुःखद घटनाएँ एक रोनी दृश्य प्रस्तुत करती हैं। afan लोग 
इसे जनता की मुक्त चाह और श्रथिकेंद्रित शासन के न रुकने वाले कठोर श्रारोप के 
झगड़े का ग्रवश्यम्भावी फल मानते हैं । पोलेण्ड की शान्तिप्रिय प्रजा, एक समाजवादी 
गणराज्य पूर्णार्पेणा सैन्य शासन में जी रही है, इसलिए कि उन्होंने ग्रपने अधिकार 
का प्रयोग किया था wie ये अधिकार असाधारण नहीं थे । श्रसल में वें भ्रधिकार 
हैं जो, हम सभी श्राज पाये से लगते हैं । हमारा संविधान इन श्रधिकारों की गारंटी 
देता हैं । हमें स्वतन्व्रतापूर्वक विचारों को प्रकट करने और सभा लगाने श्रागे का 
धिकार है । 


पोलीश-परिणाम का एक दूसरा रूप भी है जिस पर सभी माँरीशसवासियों 
की विशेष रुचि है, याने पोलेण्ड में झगड़े की जड़ । पोलेण्ड की ग्राथिक पद्धति काम 
नहीं करती, यही मुख्य समस्या है । तीस वपं से श्रविक के साम्यवादी शासन के बाद 
पोलेण्ड की प्र्थव्यवस्था टूट सी गयी है रौर पिछलें दशक के दरमियात ्राथिक और 
सामाजिक सहायता के लिए पोलेण्ड को पाश्चात्य शक्तियों के पास जाता पड़ा है। 
इस पर इन मॉरीशनों को विशेष ध्यान देना चाहिए, जो हढ़ता से कहते हैं कि राष्ट्री- 
यकरणा और उद्योग का राज्य नियन्त्रण से हमारी आथिक समस्या का समाधान 
सुरक्षापू्वंक किया जा सकता है । 


मैं सभी मॉरीशनों और मॉरीशसीय राजनैतिक दलों को आह्वान कर्ता हू 
कि वे मजदर दल के साथ मिलकर पोलेण्ड में मोशियलला का घोषणा की 
अवहेलना करें | 
दिया गया हैं । हम अपने 


भी-ग्रभी खबर श्रायी कि घाना में राज्य उलट ue 
लोकतन्त्र में जीं रहे है । 


भाग्य को धन्यवाद देते हैं कि हम एक शान्त ग्रौर स्थिर = 


222 222 IT TÈ] 
जैसे कि, मैने श्रापसे ही कहा है कि इत दिनों संसार बहुत झा gal है 
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ग्राथिक ग्रौर सामाजिक कठिनाइयों के कारणा स्थिति बदतर हो गयी हे । मैंने उल्लेख 
किया है । प्रतिसंघषे के दिन बढ़ गये हैं । हमें ग्रपनी समस्याम्नों का सामना करने 
के लिए हढ़ता के साथ उठना चाहिए | सबसे नुकीली समस्या वेकारी की हे । किसी 
तरह, इसका कोई सहज समाधान नहीं है जैसा कि afas शक्तिशाली और समृद्ध 
राष्ट्रों का विचार है । अन्तर्राष्ट्रीय पुंजी की प्रतियोगिता पहले की अपेक्षा श्रधिक 
जटिल हो गयी है । केवल स्तरीय प्रगति के साथ श्रनुशासनपु्ां राष्ट्र ही पू जी लगाने 
वालों को ग्राकषित करने की ग्राशा कर सकते हैं । इसीलिए हमें ग्रपने देश को उपयोग 
का ग्रच्छा स्थल साबित करने का पूरा प्रयत्त करना चाहिये | मुझे डर है, कि इस 
संदभं में विरोधी दल का कार्य ध्वंसकारी रहा है । दूसरी श्रोर सरकार ने इस देश 
में उद्योग के विकास के लिए जहां ग्रावश्यक प्रारम्भिक श्रावश्यकताश्रों का प्रबन्ध 
किया है । वहीं राजनैतिक स्थिरता भी कायम की है । ग्ब धीरे-धीरे एक उपभोक्ता 
समाज से संरक्षक समाज में बदलने के लिए इन सुविधाश्रों से लाभ उठाना हमारा 
काम है, ताकि हम एक बार फिर से श्रौद्योगिक विस्तार और समृद्धि की श्रवधि में 
प्रवेश कर सके । 


मौजूदा सरकार अपनी योजना बनाते समय हमेशा भविष्य को सोचती है । 
यह कहते हमें प्रसन्नता हो रही है कि महानुभाव योजना पर चारों ओर से ग्रालोचता 
होने के बावजूद समय ने साबित किया है कि हम ही ठीक थे। श्राप लोगों में से 
प्रधिकांश को याद होगा, कि जब हमने मॉरीशस विश्वविद्यालय, उत्तर प्रांत में 
भ्रस्पताल, युगल Wasa माग, टी० dto बल्क-सुगर टर्मीनल को आरम्भ किया 
तो हमारी परियोजनाएं खर्चोली श्रौर देश के लिए श्रनावश्यक समभी गयीं। इसी 
तरह उत्तर का एयर-पोटं प्रोजेक्ट ate देश के उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाली 
न्युट्र क-रोड श्रौर दूसरी महत्वपूर्णा परियोजनाएँ श्राज उसी तरह की ग्रालोचना के 
बिषय बनी हैं । लेकिन मेरे प्यारे देशवासियों, में श्रापको श्राशवासन देता ह कि 
समय हमें एक बार फिर से ठीक साबित करेगा । वास्तव में हम सिर्फ सन्‌ सत्तर या 
meat के लिए ही नहीं बल्कि ग्रगली शताब्दी के लिए भी योजना बना रहे हैं। 
एथानोल प्रोजेक्ट, ट्र केनिक श्रौर शाँपाय प्रोजेक्ट, ATÈ का कारखाना और फलाक 
का पोलीटेकनिक, निस्सन्देह उन बहुत सी सफलताशों में होगा जिस पर हमारी 
सन्तानें नाज करेंगी । इसी तरह बढ़ती बेकारी की समस्या को बडी तादाद में घटाने 
का हम प्रयतत कर रहे हे । जैंसे कि मैने पहले ही कहा है कि हमारी लोकतन्त्र 
पद्धति को सारी व्यवस्था हमेशा बहुसंख्यक लोगों के लिए होती है। प्रेस को जो 
हमारो प्रशासन पद्धति के श्रच्छे कार्यों का निर्णायक है, इस देश में लोकतन्त्र की 
सुरक्षा के लिए महत्वपुर्ण रोल war करना है । यह हमारी ग्राशा है कि प्रेस को 
एक युक्तिसंगत ate जिम्मेदार प्रेस की तरह विषयों का मेपा-तुला दृश्य प्रश्तुत करना 
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चाहिए | ग्रवसर यथोचित समाचार को सुनिश्चित करने की श्रपेक्षा प्रेस संवेदनशील 
श्रौर काल्पनिक खबरों और राजनैतिक श्रव्यवस्थाग्नो, जो हमारे देश श्रौर हमारे 
लोकतत्त्रात्मक संस्थाग्रों को कलुषित करती हैं, का शिकार हो सकता है । में श्रापको 
विश्वास के साथ कहता हूँ कि एक श्रधिकेंद्रित देश में पहले प्रस पर ग्रापत्ति पड़ती 
है, फिर हमारे प्रिय लोकतन्त्रात्मक ग्रादर्श पर । भ्रन्त में, मेरे देशवासियों, में ग्राप 
सभी से और इस देश में रह रही सभी शक्तियों से श्रपील करता हूँ क्रि हमें पहले 
की अपेक्षा afas सतर्क रहना चाहिए । जैसा कि श्राप सभी जानते हैं, कि बाह्य- 
शक्तियाँ हैं, जो ग्रपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए हमारी सुकुमार जातीयता का शोषण 
कर रही हैं! मैं ्रापको उन लोगों के प्रति सतर्क करता हूँ, जो हमारे सामाजिक 
आर राजनैतिक परीक्षण को एक प्रयोगशाला मे बदल देना चाहते हैं। हम कभी 
ग्रपने लोकतन्त्रात्मक सस्थाग्रों का, जो चार दशकों के कठित संघर्षं का फल हैं, 
विनाश नहीं होने देंगे हमारी स्वतन्त्रता को कभी भी इस से अधिक खतरा 
नहीं था । 


यह सभी जानते हैं, कि मजदूर दल लोगों की यथाथ स्वतन्त्रता और शान्ति 
का दल है । ग्राथिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति करना इसकी Ani 
ग्रभिरचि है । इसलिए, जव समथ श्रायेगा तो जनता को निर्वाचन क्षेत्र में परेड 
करते विभिन्न दलों के बीच ठीक से चुनाव करना चाहिये । यह चुनाव यथार्थं प्राप्तियों 
पर ग्राधारित होना चाहिये न कि श्रसंगत या काल्पनिक ग्रादशों पर जिसकी वकाः 
लत एम० एम० एम० करता है। सारी Ararat को वड़ो जरूरतों AK खू खार 
गरीवी से बचाने वाले मजदूर दल के हाथ में ग्रविकार है । प्रजा 7 ग्रौर्‌ 
समता चाहती है । ये केवल एक कल्याणकारी राज्य में ही प्राप्त केया जा सकता 
है न कि भय, अव्यवस्था और बलात्कार की श्रोर ले जाने वाल समाज uf जनता, 
जो श्राजादी ग्रौर इन्सान की शान चाहती है, उसे परम्परागत मार्ग, जिसको वकालत 
मजदर दल करता है, का विकास करना चाहिये और यहाँ पर समाजवाद का 


संरक्षक मजदूर दल ही है । 


ये कुछ घूमते विचार हैं, जो ग्राते साल के लिए मेरे दिमाग म॑ श्रा 2 द्‌ 
लेकिन जैसा कि श्राप जानते हैं, में श्राप से उस मिली-जुली सरकार = E a 
रहा हू जो बड़ी कठिनाई और कमी के वक्त, सतर्कता, मतु es e 
साथ देश को चलाती रही है | हमने सवों के साथ काम क्रिया है । श्र : ae R 
को बनाए रखा है | हमने सच्चे समाजवाद शौर ग्राजादी के BY > 3 ह 
आर एक नया देश बनाया है । हम उन बातों की तलाश में हैं, ज Be 
समानता को बढ़ाने में सहायक हों । हममें और ee डे बह 
संवेदतामों और कमजोरियों से फायदा उठाकर ata उल्लू से 


| 
र्‌ 
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चित विचार वाले लोगों को हमारी श्राँखों में धूल झोंकने नहीं देना चाहिए | हमारा 
दल लोगों के भविष्य के लिये भ्रधिक वचनबद्ध है 


गाज विज्ञान और टेकनोलोजी ने श्रज्ञात की खोज के gear में ग्राजकल 
टटोलते मनुष्य की सफलताश्रों में एक तीसरा विभाग जोड़कर हमारे सामाजिक 
राजनैतिक विकास के लिए सारे रास्ते खोल दिये हैं । हमें अपने वातावरणा को 
बदल कर अपने जीवन बदलने के लिए साधन श्रौर श्रधिकार दिये गये हें । हमारा 
उद्देश्य सारे नर-तारियों की स्थिति को बदलना है, ताकि वे हमारे समाज में अपने 
योग्य स्थान के लिए भ्राएवस्त रहें । 


ग्रापको ग्रानम्दमय नूतन वर्ष श्रभिनन्दन श्रौर जय मॉरीशस | 
सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय के सौजन्य से प्राप्त । 


उपसंहार 


मॉरीशस का कायाकल्प करने वाले स्वनामघन्य शिवसागर रांमगुलाम जहाँ 
विरोधियों, बैरियों एवं ग्रालोचको की कटु श्रालोचना्रों के समय-समय पर शिकार 
होते रहे, वहाँ मनिषियों, महामनाओं, निष्पक्ष नेताग्रों, साहित्यकारों तथा पत्रकारों 
द्वारा सम्मानित भी होते रहे । 2 मार्च, ।964 को, शाँ दे मासं में हो रहे कार्यक्रम 
दौरान भारी जन-समूह के बीच मजदूर दल के ada, डॉक्टर मोरिस कीरे ने 
कहा था-- डॉक्टर रामगुलाम के पास अपार ज्ञान है, ग्रच्छी समक, उत्तम गुण 
रौर भ्रच्छा खासा श्रनुभव है । हमारे देश का नेतृत्व करने के सबसे योग्य व्यक्ति वही 
हैं । वे सही जगह पर सही व्यक्ति हैं ।”” 


मॉरीशस के महान फ्रांसीसी कवि, मालकोम दे शाजाल ने वड़ी बारीकी से 
शिवसागर के क्रिया-कलापों को देखा । वे उनकी कार्य-क्षमता निरभिमानी स्वभाव 
i सबके प्रति प्रम-भाव देखकर बड़े प्रभावित थे । उन्होंन nagaz ।963 को 
एडवांस पत्र में लिखा--“'डॉक्टर रामगुलाम के पास भ्रसीम ज्ञान है। सारी मॉरी 
णसीय प्रजा के लिए वे पिता तुल्य हैं । वे एक दोस्त, देश भक्त सीधे-सादे व्यक्ति 
हैं । चाहे उन्होने इतनी महानता ग्रजित कर ली है, तो भी हमारे इतने करीब 
इस व्यक्ति में हमारा भविष्य संवारने की शक्ति है | चले हम उनमें विश्वास रखें । 
जब तक हम उन जसा नेता प्राप्त हैं, हमें किसी वात का डर नहीं ।” 


सनु । 950 से, “ले सेरनेए पत्र डॉक्टर रामगुलाम की खव MAAA 
करता AT रहा था | उन पर भारतीय मुल के लोगों के नेता होने का दोषारोपण 
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होता रहा । उनके व्यक्तित्व पर अनेक प्रहार किये गये । वे ग्राक्रमणों के बबंडर में 
भी शान्त श्रौर स्थिर रहे । 


सन्‌ ।95। में डॉक्टर शिवसागर, रोजमों ate सीनीवासेन के नेतृत्व में 
मजदूर दल का पुनर्गठन हुआ था । किन्तु देश का दुर्भाग्य था कि रोजमों ग्रौर सीनी- 
चासेन जैसे सक्षम नेता की मृत्यु ।956 और !958 में हो गई। उस समय एक- 
मात्र हिन्दू नेता रामगुलाम ही रह गये जो गर हिन्दुओं को बहुत श्रखरा । इसीलिए 
वे उन्हें हिन्दुओं का नेता कहकर लांछित करना चाहते थे । लेकिन डॉक्टर रामगुलाम 
मजदूर दल का कुशल नेतृत्व करते हुए अपने राजनीतिक ग्रनुभव के बल पर देश में 
भारो परिवर्तन लाये । जनता ने समाजवाद श्रौर लोकतन्त्र पर ग्राधारित उनके 
कार्यक्रमों का समर्थन किया । श्रमिक वग के जीबन में सुधार हुश्रा । सड़कों, पाठ- 
MAA, मकानों, कल्याणा केन्द्रों के निर्माण से मॉरीशस का रूप बदल गया | समस्त 
देशवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, त्रेड युनियन, बुढ़ापे की पेंशन श्रादि को 
सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई । कारखातों, बैंकों, श्रायात-निर्यात ate व्यापारों को 
सम्भालने वाले शोषक वर्ग जब देश की श्राजादी के नाम से घबराते लगा तभी 
डॉक्टर मोरिस कीरे श्रोर मालकोम दे शाजाल ने कहा कि डॉक्टर रामगुलाम कुशल 


` एवं ग्रनुभवी नेता हैं वे मॉरीशसवासियों के लिए पिता-तुल्य हैं, उन पर विश्वास 


किया जाय । 


प्रधानमन्त्री सर शिवसागर रामगुलाम में तनिक भी बदले की भावना नहीं 
थी । श्राजादी को रोकने के लिए शक्कर उद्योग के मालिकों ने पी. एम. एस. Si 
दल पर अपार धन खर्च किया था तथा डॉक्टर रामगुलाम को बदताम करने में 
कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी । जब देश को स्वतन्त्रा मिली और लम्बे म 
डॉक्टर साहब के हाथों में सत्ता रही, तब उन्होंने वास्तव i सभी मॉरीशसवासियों 
की एक सच्चे पिता की भाँति समसृष्टि से सेवा की । उन्होंने कभी भी अपने afa- 
कारों का दुरुपयोग नहीं किया | हम डॉक्टर साहब के राजनीतिक विचारों पर गवे 
कर सकते हैं | उता नेतृत्व, Saat नीति mat रही । गरीबों के स्वप्न को साकार 
करने वाले, ग्रन्याय, शोषण मिटाकर सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता, समानता और 
शान्ति स्थापित करने वाले शिवसागर को जनता प्यार से चाचा रामगुलाम FFT 
लगी । यद्यपि उन्हें जनता के एक वर द्वारा कड़े विरोध का सामता करता पड़ता 
था तथापि वे जनता के दूसरे वर्ग द्वारा प्रतिदिन पुष्पमालाश्री हारा सभाओं, जुटावों, 
विभिन्न कार्यक्रमों आदि में सम्मानित किये जाते थे । शिवसागर के विचारों ने इस 
धरती पर जड़ पकड़ ली । वे बिचार मॉरीशसवासियों के जीने और सोचने aes 
बन गए । अनेक क्षेत्रों में : समाज, राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, m ग्रादि i ae 
विचारों की छाप पड़ी । मजदूर दल की सरकार ने जो भी उपलब्धियाँ प्राप्त को, 
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उन्हीं के विंचारों, कार्यक्रमों श्रौर नीतियों को ग्रपनाने से सफलता पा सकी । मॉरी- 
शस की बहुसंख्यक जनता ने बड़े सम्मातपूर्वक उन्हें राष्ट्रपिता कहा। इस महान्‌ 
नेता का यश विश्व के विभिन्न देशों में भी फेला, प्रसिद्ध श्रफ्रोकी नेता, ख्याति प्राप्त 
लेखक A सेनेगाल के राष्ट्रपति लेग्रोपोल सेदार सेंघोर ने शिवसागर को तीन रूपों 
में मॉरीशसवासियों का पिता माता है :-- 


l. मॉरीशस की स्वाधीनता के पिता । 
2. मॉरीशस के जनहितंषी राज्य के पिता श्रौर 
3, मॉरीशस के राष्ट्रपिता । 


शिवसागर ने अपने विद्यार्थी जीवन में ही देश की गरीबी मिटाकर एक नये 
समाज के निर्माण करने का सपना देखा था । डॉक्टरी परीक्षा में उत्तीर्ण होते ही 
वे मॉरीशस राष्ट्र के नवनिर्माण के कार्यो में जुट गए । कुलीनतन्त्र के मुट्ठो-भर 
लोग मॉरीशस की सम्पत्ति के मालिक बन बैठे थे । इस देश के सभी सुखों के उपभोग 
का एकमात्र ग्रधिकार उन्हीं को था । देश के श्रमिकों, मजदूरों, बीमारों, बूढ़ों और 
ग्रभावग्रस्तों के भाग्य में कुछ न था । जिस तरह भूखे कुत्तों के सामने हड्डियाँ दी 
जाती हैं, वेसा ही व्यवहार इस देश के मजदूरों से किया जाता था । 


दो शताब्दियों से देश का शासन सम्भालने वाले उन सबल गोरों के हाथों से 
सत्ताले लेना, ALATA बात न थी इसके लिए ग्रात्मबल की श्रावश्यकता थी । महा- 
पुरुषों के महान्‌ गुणों की जरूरत थी। इस देश के निर्माता बनने के लिए ग्रपूर्व 
दूरदशिता अपेक्षित थी । डॉक्टर रामगुलाम ने श्रावश्यक गुणों का संचय करके एक 
कुशल कारीगर को भाँति श्रपनी कारीगरी दिखाई । उन्होंने घृणा, हिंसा, श्रधीरता, 
भय श्रादि को अपने से दूर रखा ! ग्रपुर्व सूझ-वूझ, विस्तृत ज्ञान ate सेवाभाव लेकर 
ही कार्यक्षेत्र में उतरे । उन्हें फेबियन सोसाइटी के सिद्धान्तों पर पुरा विश्वास था । 
अपनी योजनाओं को चरितार्थं करने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करते थे । महात्मा 
गांधी की भ्रहिसां को विजय दिलाने वाला शस्त्र समभते थे तथा बापू जी की सेवा- 
भावना को जीवन का ग्रादर्श । महात्मा गांधी के निधन पर डॉक्टर रामगुलाम ने 
3! जनवरी, ।948 कोले सेरनेए-ले मोरिसिये-एडवांस पत्र पर saat जिस 
मनोभावना को प्रकटं किया, उससे गांधी जी के जीवन और कार्य का स्पष्ट प्रभाव 
उनपर लक्षित होता है । उन्होंने उपयु क्त पत्रों पर लिखा-- 


“यह दुखद समाचार हमसे विशेष सम्बन्ध रखता है Wt हमें इस बात को 


याद दिलायेगा कि पीड़ित लोगों के लिए ग्रभी बहुत कुछ करना शेष है, भ्रगर हमें 
उन areal को चरितार्थ करना है जिनके लिए महात्मा गांधी जीवित रहे, कष्ट ह | 
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अपनी जान गँवाई । सत्य और ग्रहिसा के ये महान पुजारी क्लेश और विषाद के 
समय हमारे एकमात्र सहारे रहे । ईसा तथा लेनिन और श्रव........गांधी । इस 
प्रकार दुनिया अपनी गति से श्रागे बढ़ती हुई, हमारे लिए वह सव कुछ छोड़ देती है 
जो aa महापुरुषों की विरासत ate महान्‌ जिम्मेदारियाँ होती हैं ।” 


डॉ० रामगुलाम की उपयु क्त कथनी को हम उनकी करनी में देख सकते 
सकते हैं । जो कुछ उन्होंने दिवंगत वापु के लिए कहा, उन विचारों को कार्यों में 
परिणात करके दिखाया । वे गांधी के समान ही कमंशील श्रौर स्वदेश के निर्माता 
वने । qara साल पूर्व का गरीब और श्रतपढ़ मॉरीशस यदि श्राज श्रफ्रीका, एशिया 
और हिन्दमहासागर के बहुत से देशों की तुलना में उन्नत राज्य माना जाता है तो 
इसका श्रेय विशेषकर शिवसागर को जाता है । यह वात मान्य है कि उन्हें सुखदेव 
विप्णुदयाल, रजाक मोहम्मद तथा मजदूर सरकार के अनेक HAS मंत्रियों का पूरा 
सहयोग प्राप्त हुआ । परन्तु स्वतन्त्रता-सग्राम के मुख्य सेनापति वही थे। मॉरीशस 
के सर्वांगीशा विकास : सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक श्रादि क्षेत्रों में 
रामगुलाम की छाप ग्रमिट है । सवके लिए विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, 
स्वास्थ्य सुधार के लिए श्रस्पताल, ग्रौषधालय, गरीबों के लिए मकान और टापू भर 
में पानी और बिजली की व्यवस्था नये-नये उद्योग-धन्धे, होटल, बैंक, श्राधुनिक 
हवाई भ्रड्डे, घर-घर रेडियो-टेलीविजन afa उनकी मुख्य देन हैं। श्रमिकों को 
रुग्णावस्था एवं बुढ़ापे में प्राप्त होने वाली सुविधा तथा ग्रामों के और नगरों के 
विकास हो जाने से सुखी जीवन की प्राप्ति, शिवसागर के संघर्ष का ही फल R l 
सारी उपलब्धियाँ, उनके तीस वर्षो के कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है | 


शिवसागर के दिल में सभी भाषाशओओों, संस्कृतियों Alt घर्मो का समान रूप 
से ग्रादर-भाव था | यही कारण है कि विरोधियों की मर्म भेदी ग्रालोचनाए सहकर 
भी उन्होंने भारतीय भाषाओं की शिक्षा सरकारी स्तर पर, स्कूलों ग्रोर कॉलिजों में 
दिलवाई। सभी धर्मो के लिए एक दृष्टि से सरकारी अनुदान की व्यवस्था art 
इससे उनकी सहज उदारता का परिचय मिलता है । उनका शान्त स्वभाव, उतका 
आत्मविश्वास, उनके व्यक्तित्व का बहुत बड़ा गुण था, जो प्रतिकूल परिस्थिति में 
भी उन्हें afst रखता था, अनेकों वार ऐसा भी gat कि विधान सभा में उनके 
पीछे पर्याप्त बहुमत न रहा ग्रौर विरोधी दल को विश्वास हो गया कि सरकार टूटने 
ही वाली है, किन्तु उन्होंने हढ़तापूर्वक समस्या्रों का सामना करके अपनी कीति- 
पताका झुकते न दी । उन्होंने सदा अपने को एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के रूप में ही 
सिद्ध किया । वे इतने उदार थे कि कभी भी अपने विरोधियों पर कोई मुकदमा 
नहीं चलाया । हालाँकि उनमें कितने ऐसे थे, जिन्होंने वडे नीच तरीके से उनपर 
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दोषारोपण किये थे । उन्होंने बिना भेद भाव के सभी की सेवा में अपना जीवन 
न्योछावर कर दिया था । 


भारत को स्वाधीनता दिलाने वाले बापू सीने में हत्यारे की गोलियों से 
पुरस्कृत किये गये । इसी तरह THT वर्षों की ग्रनवरत सेवा के बदले में शिवसागर 
रामगुलाम को सन्‌ ।982 के ग्राम चुनाव में पराजय का कड़वा घूट पीना पड़ा । 
बिरोधी दल के देशव्यापी ग्रान्दोलन ने जनता के विचारो.को विषाक्त कर दिया । 
जनता के प्रधानमन्त्री रामगुलाम श्रौर उनकी सरकार के विरुद्ध वड़ा जहरीला 
निर्णय लिया । इस चुनाव ने रामगुलाम को साथियों सहित पूर्णतः धराशायी कर 
दिया | रामगुलाम की हार से कानों को विश्वास नहीं हो रहा था। हजारों की 
आँखों में aig छलक श्राये थे। इस परीक्षा को घड़ी में शिवसागर का धेय साकार 
हो उठा था । क्या इस दीर्घं सेवा का यही उपहार था ? किन्तु पराजय का यह 
बादल नौ मास बाद ही छट गया । नई सरकार टिक न सकी। उसमें रामगुलाम 
की ga, श्रनुभव A जन-सेवा का नितान्त ग्रभाव था । शिवसागर ने वर्तमान 
प्रधानमच्त्री, श्री ग्रनिरुद्ध जगनाथ की सहायता की । देश को डूबने से वचा लिया 
गया । शिवसागर को रक्षक माना गया । वे मॉरीशस के महाराज्यपाल पद से 
विभूषित किये गये | उस पद पर जीवन की ग्राखिरी साँस तक श्रासीन होकर 
देश के हित-चितन में निरत रहे वह घड़ी भी ग्राई जब दुनिया वालों ने सुना कि 
स्वतन्त्रता के एक दीवाने का धरा-धाम से महाप्रयाण हो गया । लाखों के प्यारे 
चाचा श्रब न रहे । मॉरीशस के निर्माता, गरीबों के त्राता, मानवता के पुजारी 
दिवंगत हो गए । 


पार्थिव शरीर मिट गया चाचा रामगुलाम का । किन्तु मॉरीशस के चौरंगे में 
उनकी कीति-काया AAT हो गई। यात्री, विदेशी, पर्यटक ate दूसरे लाखों लोग 
भ्राज भी उनसे प्लेजांस के--“सर शिवसागर रामगुलाम इन्टरनेशल wat पोट” 
पर मिल सकते हैं। हजारों दर्शक wa भी “सर शिवसागर रामगुलाम बोटानिकल 
meq में उनसे मिल सकते हैं । पोर्टलुई के "शिवसागर रामगुलाम म्यूजियम” में 
उनके दर्शन किये जा सकते हैं । बीमार व्यक्ति "सर शिवसागर रामगुलाम नेशनल 
हस्पताल' में डॉक्टर रामगुलाम की सेवा aa भी ले सकते हैं। राही रामगुलाम 
स्ट्रीट से होकर श्रागे बढ़े तो प्यारे प्रधानमन्त्री मीलों उनका स्वागत करते मिलेंगे l 
पुस्तक-प्र मी पुस्तकों के पन्नो में चाचा रामगुलाम से खुलकर बात कर सकते हैं । हम 
कहाँ-कहाँ बताएं | श्राजादी के प्रेमी उनके द्वारा स्वतन्त्रता के लिए किये गए 
संघर्ष को याद करके, उनका स्मरण कर बैठते हैं। बारह मार्च ।968 को 
मॉरीशस की स्वतन्त्रता मिलने पर प्रधान मन्त्री शिवसागर ने प्रेस कन्फरन्स देते 
हुए कहा था--........ 
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“हमने इस ग्राजादी के लिए ग्रनेकानेक सालों तक काम किया ग्रौर मॉरीशस 
की जनता के लिए यह एक nfa श्रमसाध्य संघर्ष रहा । आजादी के लिए ग्रनेक 
सालों की इस दोड़-धूप के दौरान मैंने श्रनेक मित्र खो दिये जो मेरे साथ थे। 
श्रॉकचिल साहव जो मजदूर दल के संस्थापक थे, श्री रोजमों जो त्रेड यूनियन के 
गतिशील नेता थे, सीनीवासेन साहब, ये सव मुचिया तथा ग्रनेक श्रन्य मित्रो की 
तरह श्रव हमारे साथ नहीं रहे । जिस श्राजादी के लिए उन्होंने इतना सहयोग किया, 
श्राज उसे देखने के लिए वे नहीं रहे । 


OIA मॉरीशस की जनता में इस ग्राजादी के लिए उत्साह है । ग्राप कहेंगे 
कि विपक्ष दल में कुछ लोंगों ने ग्राजादी का विरोध किया था, मैं इससे सहमत 
हू । यह जानी-मानी बात है, पर दुनिया में ऐसा कहीं नहीं; जहाँ सव लोग वास्तव 
में ग्राजादी चाहते हों । जव एक देश में विदेशी सत्ताएँ होती हैं तब समाज में 
प्रतुजीवी और चाटुकार होते ही हैं । ये ट्रकड़ेलोर कभी नहीं चाहेंगे कि एक देश 
स्वतंत्र हो जाये Ae उसकी जनता भ्रपने राष्ट्रीय श्रधिकारों को प्राप्त करे । यहाँ ' 
पर यही gat ate यही gar दुनिया के meara देशों में। जिन्होंने विदेशी 
सत्ता्रों से लाभ उठाया, उन्हें प्रोत्साहित किया गया, ताकि इस शोषणा-प्रणाली 
को जारी रखा जाए ये लोग स्वतंत्रता कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि वे पहले ही 
स्वतन्त्र हैं-अपने बैंकों से अपने विशेषाबिकारों से, अपने हाथों की सत्ता से, 
जिसका प्रयोग उन्होंने दो शताब्दियों से इस देश के जनसाधारण श्रौर श्रमिकों के 
खिलाफ किया | 


स्वतंत्रता साधारणा स्त्री-पुरुष तथा हर उन्नतिशोल मनुष्य के लिए है जो 
यह देखना चाहता है कि स्वतन्त्रता अ्रविभाज्य है, ग्रौर अखिल विश्व में उस 
से स्वतंत्रता का साम्राज्य हो ताकि प्रगति तथा श्राथिक १रिवर्तत लाने के लिए हम 
ग्रापस में भाई-भाई की तरह काम कर सकें । उन्ह सन्तुष्ट करने वाला हूर व्यक्ति 
और हर संस्था प्रगति कर सके और इस नई दुनिया में हो रहे तकनीकी श्राविष्कारों 
का लाभ ले सके । 


aà देखा कि हमारी स्वतंत्रता ने कितना प्रभाव जागृत किया | व्यक्ति- 
गत रूप से मेरे पास दुनिया भर से सन्देश अ्राये हैं सहकारिता तथा मित्रता रं 
मॉरीशस पर्व और पश्चिम की एक संतान है । ब्रिटेन के प्रवान मन्त्री ने र फ्रांस E 
जनरल दे गोल ने, राष्ट्रपति जॉनसन, ने यू. एस. एस. श्रार. के राष्ट्रपति rag = 
उपराष्टपति और प्रधान मंत्री ते अपना-श्रपता सन्देश हमारे पास mag | Bi 
देश जैसे भारत और मालटा से भी संदेश AÀ हें। दरश्रसल उन सभी मित्रों से, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


204 मॉरीशस के निर्माता : सर शिवसागर रामगुलाम 


जिनसे हम मिले ate जिनके साथ काम किया । आज वे हमारे साथ रहे । मॉरीशस 
की स्वतंत्रता से उनके हृदय ग्रानन्द से श्रोत-प्रोत थे । 


मेरे इस छोटे से देश तथा मॉरीशस की जनता के लिए यह एक बहुत बड़ा 
प्रोत्साहन है । खासकर यह तो बड़ी प्रेरणा का विषय है कि दुनिया के बड़े-बढ़े देश 
तथा मॉरीशस के समान छोटे देश से भी मित्रता का नाता जोड़ना चाहते हैं। 
उनकी माँग यह है कि हम उनके साथ मिलकर काम करे जिससे हम न केवल उनके 
साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर सकें, बल्कि अपने लोगों के लिए बेहतर ग्राथिक 
स्थितियाँ पेदा कर सके | 


जैसा कि श्राप जानते ही हैं, मॉरीशस में श्रफ्रीकी, भारतीय, चीनी. ब्रिटिश 
A फ्रेंच मूल के लोग हैं । यहाँ पर पुरब श्रौर पश्चिम का मिलन होता है । सालों 
बाद उन्होंने इस देश में aga दिलों aie विचारों को निमंल बनाकर विभिन्न 
संस्कृतियों का एक समन्वय सा कर दिया है | 


मॉरीशस, कम से कम, एक त्रिभाषी देश है। इस प्रकार को जनता, WAX 
मिल-जुल कर एक हो जाती जैसा कि बहुत से लोग हैं ही, तो भविष्य में कोई भी 
कठिनाई नहीं रह जाती । इन्हीं लोगों ने चीन, भारत, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और अफ्रीका 
में बहुत कुछ उपलब्ध किया है जो दुनिया का गर्व बन गया है श्रौर यही लोग यहाँ 
पर अपनी श्रनेकता तथा एकता में मॉरीशस के लिए काफी कुछ हासिल कर सकते 
हैं । हम एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं ale इस निरंतर प्रक्रिया के दौरान से 
यह कह पायेंगे कि हिन्द महासागर के इस छोटे से टापू में हालाँकि भिन्न-भिन्न लोग 
प्राकर बसे हैं, हम एक साथ जी सकते हैं । 


शायद श्राप हमारी ग्राथिक स्थितियों के वारे में जानना चाहेंगे । कुछ लोग 
ऐसा कहते ग्राये हैं कि एक स्वतंत्र राष्ट्र होने के लिए मॉरीशस बहुत छोटा है मॉरीशस 
ग्राथिक तौर पर टिक नहीं सकता, इतनी सारी कठिनाइयों के समक्ष मॉरीशस 
स्वतंत्रता को बर्दाश्त नहीं कर पायेगा । ग्रागे कुछ कहने से पहले श्रापको यह 
बताना aga कि मॉरीशस अच्छी तरह से जीवित रह सकता है । बजट के सम- 
ठुलन के लिए उसे कभी कोई दान प्राप्त नहीं हुआ है । इस प्रकार की सहायता हमें 
इस साल पहली बार के लिए ब्रिटिश सरकार से मिली है | कॉलोनियल डिवलोपमेंट 
एण्ड वेल्फेर एक्ट (Colonial Development and Welfare Act) से जाना 
जाता है, हमें वाकई मदद मिली है, Mar कि ग्रन्य स्वतंत्र देशों को मिलती है । इस 
मदद का प्रयोजन है देश को प्रगति के पथ पर ग्रग्रसर कराना । एक शताब्दी से 
ज्यादा ही समय वीत गया जब से इस देश में पार्लमेंटरी संस्थाए हैं और यहाँ के लोग 
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'्रपने देश को खुद चलाते हैं । न्यायालयों की व्यवस्था, स्वास्थ्य विभाग की afafa- 
fadi तथा कंलेजों का प्रबन्ध, सव हमारे ग्रपने ही लोग करते g l सिविल सर्विस 
में छोटे से लेकर सबसे ऊचे पदों को सम्भालते वाले संब मॉरीशन हैँ । हाँ, इतनी 
सी वात nana है कि कुछ “विदेशी” लोग हमें सहायता पहुँचाने के लिए यहाँ रह 
रहे हैं, क्योंकि एक प्रकार से वे मांरीशसीय जीवन के ही अंग हैं । 

ग्रतः मै सोचता g कि अगर हम aa मिलकर maa करें तो किसी भी 
समस्या का हल श्रासानी से किय! जा सकता है । हम अपने लोगों क्रे लिए एक 
जनहितैयी राज्य का निर्माण कर रहे हैं जो आ्रौपनिवेशिक शान को ज्यादा भ्रच्छा 
नहीं लगा । वास्तव में यूरोप के कुछ लोगों का यह विचार है कि मॉरीशस और 
सम्भवतः ager जैसे देशों की जनता कल्याणकारी राज्य के लिए योग्य नहीं हैं । 
लेकिन हम समाजवादी सरकार की हैसियत से सोचते हैं कि हमारे लोगों को वह 
सब कुछ हासिल करने का अधिकार होता चाहिए जो वे अपने खुद के प्रयत्नों से 
प्राप्त नहीं कर सकते . श्रतः हमने बुढ़ापे की पेंशन मुफ्त प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक 
स्कूलों में ofa न्यून शुल्क लेना श्रादि सुविधाओं के साथ हमने जनहितेपी राज्य का 
निर्माण किया । पिछले साल से विश्वविद्यालय भी खुल गया है । हमारे स्वास्थ्य 
विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टर हें । सवसे गरीब व्यक्ति के लिए भी एक्स-रे के साधन 
ग्रौर उपकरणा ग्रादि उपलब्ध हैं । 


दरअसल बहुत से लोग श्रल्पमत की वात करते हैं । ठीक, कौत सा वह देश 
है जहाँ भ्रल्पमत वाले नहीं हैं, मुझे नहीं मालूम कि इस देश में श्रल्पमत कौत है । 
जव हम एक नीति सूत्रबद्ध करते हैं तो मॉरीशस की सम्पूर्णा जनता के लिए करते él 
मेरे ख्याल से कोई नहीं कह सकता कि इन सालों के दौरान सरकार की तरफ से 
भेद भाव अथवा पक्षपात का व्यवहार हग्रा है । ! 948 से पॉलंमेंट में हमारा बहुमत 
है श्रौर समूह श्रथवा दल के नाम पर हमने पार्लमेंट द. ऐसा कुछ नहीं fear है । 
अलबत्ता ऐसा हुआ कि ।948 में, जब बहुमत से जीते तब तत्कालीन राज्यपाल ने 
उस समय की धारा परिषद्‌ में nan लोगों को मनोनीत करके हमें अ्रल्पमत में 
ठहरा दिया । श्रगले चुनावों में भी a से जीते । उस समय नामजदगी 
हालाँकि कुछ कम ही थो, फिर भी हमें एक fada बहुमत म॑ ही za n । 
लेकिन 948 से हमारा दल इस देश में बहुमत प्राप्त करता रही द । संसदीय 
प्रजातन्त्र का बीस साल तक कार्यरत रहने पर हमने प्रपनी ANEI को हासिल 


किया | 
लेकिन वास्तव में तीसरे दशर्क से dag गम्भीर रूप से चलता र्हा \ ae 
मतलब ag नहीं कि हम मॉरीशस में अपने ब्रिटिश मित्रों अथवा अन्य किसी जा 
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को देखना नहीं चाहते हैं । ब्रिटिश एक महान्‌ जाति हे जिसने दुनिया को वताया 
कि प्रजातंत्र से काम चल सकता है। दरश्रसल हम ग्रेट ब्रिटेन को प्रजातंत्र के 
हानतम गढ़ के रूप में देखते हैं । यही वह देश है जिसने रूक्ष, चीत प्रीर सयुक्त 
राष्ट्र जैसे महान्‌ देशों के सहयोग से जर्मन तानाशाही का सामना किया और शेष 
दुनिया में स्वतंत्रता लाया । AT: हमें we ब्रिटेन के खिलाफ कुछ नहीं कहना है | 

हम यही चाहते हैं कि मिलजुल कर श्रापस में सहयोग करते हुए साथ काम 
करें, मालिक-तौकर के श्राधार पर नहीं । मॉरीशस की जनता का यही उद श्य रहा 
है और मैं दावे के साथ कह सकता हू कि स्वतंत्रता के श्रा जाते से हम उत्साह 
तथा मित्रवत्‌ भाव के वातावरणा में काम करेगे, ताकि मॉरीशस और ब्रिटेन के वीच 
जो सम्बन्ध पहले से था, वह श्रौर ज्यादा सुदृढ़ हो जाये । यह श्राजादी हमें बड़े 
देशों के साथ काम करने का ज्यादा श्रच्छा मौका प्रदान कर सकती है, जैसे फ्रांस, 
भारत, पाकिस्तान और चीन जहाँ से हम में से श्रधिकतर लोग श्राये हैं तथा अफ्रीका 
के लोगों के साथ । हम यह करने की कोशिश करेंगे और जिन देशों का श्रभी मैने 
नाम लिया, उनके साथ सहकारिता के जरिये हम यथासम्भव ATT बढ़ सकेंगे । हर 
देश की प्राथिक समस्याए' तो हैं ही । श्राज कोई भी देश ऐसा नहीं जिसकी श्राथिक 
समस्याए' नहीं हैं, लेकिन मॉरीशस के लोगों को कठोर परिश्रम करने का सवक 
लेना चाहिए । कोई भी ऐसा न सोचे कि वह उस भण्डार से कुछ निकाल सकता ah 
जिसमें उसने कभी कुछ रखा नहीं । वह उससे उतना ही निकाल सकता है जितना 
उसने दिया है, ज्यादा नहीं । 

हम व्यक्तिगत तथा मिले-जुले प्रयत्तों को प्रोत्साहित करना चाहेंगे । हम ये 
सब साकार करना चाहेंगे ताकि हमारा देश पहले से बेहतर हो | 

स्वतन्त्र मॉरीशस में बसने वाले नागरिक उस भाषणा को पढ़कर शिवसागर 
को याद कर जाते हैं जो उन्होंने स्वतन्त्रता दिवस के दूसरे fea naig ।3 मार्च, 
2968 को धारा सभा में दिया था । प्रधानमंत्री रामगुलाम बोले थे-"'.... 

मेरे लिए यह बड़े गर्वं का विषय है कि भ्राज मैं संवेधानिक ग्रौजार प्राप्त 
करने का सोभाग्य पाया जो हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक तथा एक राष्ट्र के जन्म- 
सिद्ध श्रधिकार की पहचान है । 

ढाई शताब्दियों के श्रौपनिवेशिक शासन के बाद, कल हम श्रपनी विरासत 
के भागीदार बने श्रौर ATA हाथों से भ्रपने भाग्य का निर्माण करने का हमें 
श्राधिकार प्राप्त BAT | हमने एक कष्टप्रद राह को तय कर लिया । कई सालों के 
दारुण दुख ग्रौर संघर्ष के वाद ही दुनिया के प्रजातन्त्रात्मक देशों में ग्रपना सह 
स्थान ग्रहण करने के लिए यह राष्ट्र जन्म ले रहा है । 

यह वह समय है जव इतिहास तैयार हो रहा है । इस टापू के बहुरंगी 
इतिहास में साधारण स्त्री ग्रौर पुरुषों ने कभी भी भ्रपने भाग्य में विश्वास नहीं खोया 
ओर श्राज हम उनकी श्राशाग्रों ग्रोर चाहों की पुति के दर्शन कर रहे हैं । 
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महारानी एलिजावेथ ने ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि a थोनी ग्रीनवृड साहब 
से कृपा भाव के साथ यह माँग को कि वे संवेधानिक श्रौजार मेरे हाथ में सौंप दें । 
जव ग्रीनवूड साहब से मुझे यह प्राप्त हुआ तब मैं भाव-विभोर हो गया । मुझे ऐसा 
लगा कि उन हजारों मजदूरों, कारीगरों, समाज सेवकों और राजनीतिक नेताग्रों के 
हाथों से मेरा हाथ मिल गया, जिन्होंने इस देश की मुक्ति के लिए त्याग किये श्रौर 
कष्ट झेले । स्वतंत्रता के संघर्ष की पराकाष्ठा हमारे लिए तथा उनके लिए भी 
ग्रविस्मरणीय दिन है । इस देश ने भाग्य का सामना करने के अपने प्रण को रखा है। 

धारा परिपद्‌ का भवन नया है, लेकिन उसका निर्माण एक ऐतिहासिक 
जगह पर हुश्रा है । इसी स्थान पर महान्‌ फ्रांसीती माहे दे लावूदोनि ने इल दे sia’ 
अर्थात्‌ वर्तमान मॉरीशस, हमारी मातृ भूमि की नींव रखी थी। यह भी तो है कि 
यहाँ पर नये मॉरीशस ने जन्म लिया | 

हमने प्रजातंत्रीय तरीके के जीवन को पसंद किया । हम सुव्यवस्था, न्याय 
श्रौर कानून के मार्ग को अपनायेंगे, क्योंकि इन्हीं पर प्रत्येक जाति की मूलभूल 
स्वतत्रताए निर्भर रहती हैं । | 

काफी कुछ किया गया ताकि मॉरीशस जीवित रहें Ale मैं यह कहना ATE AT 
कि यह देश जीवित रहने में पूर्णतया समर्थ है । एशिया और श्रफ्रीका से ग्राई हुई 
मानव सम्पत्ति जो aa यहाँ के नागरिक के रूप में प्रतिष्ठित हैं, इस राष्ट्र में भविष्य 
का सामना ग्राशा श्रौर विश्वास के साथ कर सकते हैं । हम एक ऐसी जाति हैँ जो 
एक सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित हैं, एक ऐसे समाज की स्थापना करवा है 
जिसमें समानता हो और जिसमें गरीबी, अज्ञात रौर aaa ada क्री वात 
रह जाये । 

इस ऐतिहासिक दिन में हम अपने देशवासियों की सेवा-हेतु तथा मॉरीशस 
की इज्जत और गौरव को कायम रखने के लिए अपने को न्योावर करते हैं । 

प्रजातन्त्र में ग्रास्था रखने वाले देशवासी जब डॉक्टर रामगुलाम के उस 
भाषणा को पुनः सुनते हैं, जो उन्होंने ।972 में स्वतन्त्रता दिवस के श्रवसर पर 
मॉरीशस के टलीविजन पर दिया था, तब शिवसागर सामने बैठे, बोलते हुए दिखाई 
पड़ते हैं । उस भाषणा में उन्होंने कहा था--/.... --«- 

एक प्रजातंत्र में सत्ता जनता की निधि होती है, न कि किसी सामाजिक 
संस्था aaar समूह की । यह ग्रधिक स्पष्ट है कि एक स्वतंत्र समाज श्रल्पमत को 
सत्ता जब्त करने का अधिकार नहीं देता | जनता के ग्रविभाज्य श्रधिकारों को इस 
प्रकार के श्राक्रमणों से बचाता होगा । इस कार्य को करना सरकार का संकल्प है 
आर बगैर भय या पक्षपात का | 

हमको अपने सामाजिक aT 
चाहिए । जनता द्वारा शासन l चलें ह 
अपनी श्रद्धा को दृढ़ करने का एक मौका बना al 


र राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति सच्चा होना 
म॒ अपनी वर्षगाँठ को अपने राष्ट्रीय मूल्यों में 
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हमारे सतत dad का मुख्य उदक्य है एक ऐसे समाज का निर्माण जिसमें 
सभी के लिए समानता हो । हमारे ग्राथिक उद्देश्यों को हमारी विकास-योजना में 
ग्रच्छी तरह से प्रस्तुत कर दिया गया है. ग्रर्थातू उचित रूप से विभिन्नता लाकर 
उसके जरिये उपज व वृद्धि को प्रोत्साहन देना तथा गतिहीनता को रोकना, रोजगार 
पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ग्रथ व्यवस्था पर पुनः विचार करता और सच्ची प्रेरणा 
को जागृत करना जो राष्ट्र की भौतिक एवं नेतिक प्रगति के लिए फायदेमन्द 
सिद्ध हो । 

मुख्य रूप से हम अपने लोकतान्त्रिक संविधान के अनुरूप शान्तिपूणं तरीकों 
के जरिये एक नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में लगे हुए हैं । 

विकास की तरफ बढ़ती दुनिया पर दृष्टिपात करते हुए हम गर्वं के साथ 
कह सकते हैं कि मॉरीशस धीरे-धीरे लेकिन निश्चित रूप से अपनी प्रजातान्त्रिक 
संस्थाओं को सशक्त बना रहा है श्रौर उन मुख्य राष्ट्रीय नीतियों को कार्यान्वित 
कर रहा है, जितका लक्ष्य है किसी भी प्रकार के सामाजिक अन्याय श्रौर विभेद को 
हृटाता । प्रत्येक मॉरीशसवासी को श्रपने परिश्रम का प्रतिफल मिलना चाहिए । 

यह हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। मॉरीशस में धीरे-धीरे बहुत सारे परिवर्तन 
हो रहे हैं । विभिन्न योजनाग्रों के श्रनुसार जिनमें छात्रवृत्तियाँ भी हैं ग्राथिक हृष्टि 
से पिछड़े हुए बच्चों को सहायता, देहाती इलाकों में शिक्षा, सुविधाश्रों का विस्तार, 
जमीनहीन परिवारों को जमीन का वितरण, श्रधिक संख्या में रोजगार पैदा करता 
भ्रादि प्रादि | 

स्वतन्त्रता के बाद बड़े कृषकों तथा छोटे किसानों, दोनों को सुरक्षा और 
स्वाभिमान प्रादि की सुविधाएं प्राप्त हैं । मॉरीशसीय समाज के wea वर्गो के वे 
बराबर के भागीदार हैं । वे इस समाज को कठोर परिश्रम करने वाले 
तथा एक दूसरे से जुड़े हुए नागरिकों के एक आ्रादर्श परिवार के निर्माण में लगे हुए 
हैं, जो अपने अधिकारों से श्रवगत हैं और उन लोगों के शिकार कदापि नहीं बनेंगे जो 
श्रपने लाभ के लिए उनका इस्तेमाल श्रौजार को तरह करना चाहते हैं । 

गाज समय की माँग है कि हमारी राष्ट्रीय एकता की रक्षा हो ताकि मॉरीशस 
को शक्तिशाली बनाकर इसमें शान्ति लाने के महत्वपूणां कार्य को पूर्णा रूप एवं 
सजीवता के साथ किया जा सके । 

मार्ग दशकों क त्याग तथा पूर्ण श्राजादी के संघष मॉरीशत जाति को एक 
बेहतर मॉरीशस के निर्माण में पुरी तरह से उत्साहित करते रहेंगे । 

जो लोग महसूस करते हैं कि श्रपने देश की स्वतन्त्रता को बनाये रखने के 
लिए संघर्षं को सतत जारी रखना चाहिए, तो उन्हें डॉक्टर रामगुलाम के विचारों से 
प्रेरणा लेने के लिए उस भाषण को फिर से सुनना चाहिए जो डॉक्टर साहव ते 
स्वतन्त्रता दिवस पर सत्‌ ।98! में दिया था । वह भाषणा ग्रापको पुतः सुनाते हैं- 

ग्राज के इस विशेष श्रवसर पर, मैं ग्रापको याद दिलाना arg ar कि हमारी 
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स्वतन्त्रता कभी भी ज्यादा बड़ खतरे का शिकार नहीं रही । स्वतंत्रता की लड़ाई 
एक अनन्त संघर्ष है जिसकी जीत श्राखिरी कभी नहीं होती ate जिसकी हार स्थायी 
हो सकती है। ga: प्रत्येक पीढ़ी को चौकन्ता रहना चाहिए और श्रपनी वपौती की 
रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि दुर्भावन।” जुल्म ग्रौर दवाव के पुराने तरीकों की जगह 
नये साधनों को काम में लाने को निरंतर प्रयत्तशील रहती है । इस कारण अगर 
हमें श्रपनी स्वतंत्रता को वचाये रखना है, तो हो सकता है कि हर वह लड़ाई तये 
सिरे से श्रारम्भ करनी होगी, जो लड़ी गयी हो । 
सोमरसेट मोघाम (Somerset Mogham) का कहना है: AT कोई 
जाति स्वतन्त्रता से श्रधिक किसी और चीज को महत्व देती है तो वह अपनी ead- 
aa को खो देंगी ग्रौर मजे की वात तो थह है कि श्रगर वह ग्राराम या पैसे 
को ग्रधिक महत्व देती है तो उसे भी खो देगी ।” इस देश में हर कायं क्षेत्र में पूर्ण 
स्वतंत्रता का बर्ताव किया जाता है-राजनीतिक, ग्राथिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और 
सामाजिक कोई भी प्रौढ़ नागरिक वर्गैर किसी रुकावट के किसी भी प्रकार की 
व्यापारिक या श्रौद्योगिक क्रिया में भाग ले सकता है। इसी प्रकार वह विदेश में 
सफर कर सकता है | ग्रखवार निकालना शुरू कर सकता है, ग्राम gerdi में बोल 
सकता है या सरकार पर दोपारोपण कर सकता है । इस स्वतन्त्रता को सम्पूर्णं 
जनता काम में लाती है ate यह हमारी जीवन-शैली का एक AM बन गई Zl 
मैंने विरोधी दल के विकल्प की सतकंता से जाँच की है श्रौर उसके घोषणा- 
पत्र पर गौर करने के उपरान्त मैं अपने देश के भविष्य को लेकर ग्राशंकाश्रों से भर 
गया हूँ । ग्राथिक गतिविधि के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करके वह्‌ श्राज की सम- 
स्याग्नों के लिए पिछले दशक के हल प्रस्तुत कर रहा है । व्यक्तिगत सम्पत्ति की प्रथा 
को मिटाने का जहाँ तक सवाल है वहाँ उसके कार्यक्रम को इस तरफ का प्रथम कदम 
ही कहा जा सकता है । इससे होगा यह कि प्रत्येक मॉरीशसवासी प्रपते ही घर में 
श्रतिथि बन जायेगा । श्रपने ही देश में aged व्यक्ति । f 
हर देश, जहाँ नमूने के तौर पर एम एम. एम. जैसा दल प्रस्तुत होता है, वहाँ 
लोगों की स्वतन्त्रता को कुचल दिया जाता हे | प्रेस को शान्त कर दिया जाता है । 
श्रालोचना नहीं की जा सकती, चुनाव स्थगित कर दिये जाते हैं श्राथिक afa- 
विधि को दबा दिया जाता है । सबसे बुरा तो यह gal क्रि मंत्रियों को एक गुप्त 
सभा ने जनता के स्वतंत्रतावुर्वक निर्वाचित प्रतिनिधियों की जगह ले ली बरौर माता- 
पिताओं का अपने बच्चों की शिक्षा पर कोई नियन्त्रण न रहा । क्या मालिश a 
म यही चाहते हैं ? 2 4 
2 ळा एम. एम. पार्टी के केया कार्य हहे, इस पर विचार कर | 
उसका कार्य gaada का एक खराव. रेकॉर्ड (इतिहास) है । श्रसफल एव kE 
भूख हडतालें, जहाज गोदामों यातायात, ई. पी. जेड (E. P. Z.) और कृषि दि 
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में उनके ग्रतुचित कदम रखने से विदेशों में हम कलंकित हो गये हैं श्रौर इससे 
हमारा दिवाला निकला ही समझना चाहिए । उद्योग के क्षेत्र में श्रनेकों स्त्री-पुरुपों 
को कुछ समय के लिए नौकरी से श्रलग होना पड़ा | इस प्रकार एम. एम. एम. ने 
विपदाओं की एक झड़ी सी लगा दी । 
अच्छा होता कि प्रेस विषाद श्रौर निराशा फैलाने का साधन न बनकर 
हमारी प्रगति aie उपलब्धियों तथा सुविधाब्रों श्रादि पर अधिक ध्यान देता । मैं इस 
बात से ग्रवगत g कि सरकार पर कीचड़ उछालना स्वतन्त्र प्रस का एक प्रचलित 
मनबहलाव है। पर सरकार को विधि अनुसार कलंकित करके हमारे अखबार पूर्णा- 
घिकार वाली एकदलीय हुकूमत लाने में मदद कर रही हैं । इसका प्रथम शिकार वे 
खुद बन सकते हैं । श्रत: मैं उन्हें यह राय दू गा कि वे जरा सावधानी और gafr- 
तापूर्वक अपनी आलोचना करने को वृत्ति का विरोध करें । ग्रगर वे राष्ट्रीय विकास 
को गति प्रदान करते और एक बेहतर भविष्य के निर्माण में जनता को ज्यादा प्रय- 
त्नशौल करने की कोशिश करते तो देश ale जाति के ऊपर ज्यादा बड़ी 
उपकार करते । 
ग्रन्ततः हम यही कहेंगे कि हमारे देश का भाग्य हमारे ही हाथों में है ' यह 
वैसा ही होगा जैसा हम इसे बनाना चाहेंगे । हम जीवन श्रथवा सांसारिक परिस्थिति 
को दोषी न ठहरायें । उल्टा दोष लगाने की जो हमारी वृत्ति है, उसका श्रन्त कर 
देना चाहिए। ara ग्रान्तरिक एवं बाह्य शक्तियाँ राष्ट्रीय एकीकरण की रीति को 
ललकार रही हैं । हमारे लोगों को यह समभना चाहिए कि जो विवादास्पद विषय 
है वह धर्म या जाति नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता ग्रौर सामाजिक न्याय | दरभ्रसल हमें 
अपनी प्रजातान्त्रिक प्रणाली को जन समूह के हित के लिए सामाजिक श्रौर ग्रांथिक 
विकास की ओर क्रियाशील कर देना चाहिए i बस इसी के जरिये जीवन में सुधार 
लाये जा सकेंगे । 
चाचा रामगुलाम उस समय तक TAL रहेंगे, जब तक मॉरीशस की धरती 
रहेंगी, जब तक “सर शिवसागर रामगुलाम इन्टरनेशनल TATE” पर यात्री ग्राते- 
जाते रहेंगे, जब तक “सर शिवसागर रामगुलाम बोटानिकल गार्डन में दर्शनार्थी 
ग्राते रहेंगे, जव तक शिवसागर रामगुलाम म्यूजियम का दरवाजा सबके लिए खुला 
रहेगा, जब तक पुस्तकों के पन्नों से पाठक उनकी safaat पढ़ते रहेंगे श्रौर जब 
तक पथिक रामगुलाम स्ट्रीट से होकर श्रपनी . मंजिल की ओर बढ़ते रहेंगे । इस देश 
PE UMAAT PRE चाचा रामगुलाम मुस्कराते 
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वर्ग संख्या... a oS न 

पुस्तक विवरण को तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ९० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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रचनाएँ 
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शिक्षा, प्रयाग हिन्दी विश्वविद्यालय से साहित्य 
विशारद, ase से विद्यावाचस्पति । 


सन्‌ ।964 में: सरकारी हिन्दी अध्यापक बने । 
सन्‌ ।979 में विक्रम विश्वविद्यालय से प्रथम 
श्रेणी में बी० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की । 
उस्मानिया विश्वविद्यालय से एम० ए० की 
उपाधि प्राप्त की । महात्मा गांधी संस्थान 
में शिक्षाधिकारी पद पर नियुक्त हुए । इस 
समय पी० gao डी० उपाधि के लिए शोध 
कायं में रत हैं । 
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